निवेदन 
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प्रिय महोदय ! 


प्रापको यह ज्ञात ही है कि स्वर्गीय श्री पडित 
ठाकुरदत्त शर्मा श्रमृतधारा स्थिरनिधि' से गुरकुल 
कांगड़ी विश्वविद्यालय में स्थापित वेदानुसन्धान- 
विभाग द्वारा तैयार की गई “विष्णु-देवता' नामक 
पुस्तक तैयार की गई थी, जिसकी कई लब्ध-प्रतिष्ठ 
वेद के विद्वानों ने मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है । 
इस वर्ष भी इस निधि से “ऋषि-रहस्य” नामक 
पुस्तक वेदानुसन्धान द्वारा तैयार करा कर प्रका- 
शित की जा रही है । ग्राशा है वेदप्रेमी सज्जन 
इसे अपना कर वेदानुसन्धान का को प्रोत्साहन 
देंगे । 


सत्यव्नत सिद्धान्तालडडार 
उपकुलपति 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 


झ्रो३म्‌ 


ऋषि - रहस्य 


[ वेदान्तगंत इंद विशिष्ट ऋषियों का 
आध्यात्मिक-स्वरूप-चिन्तन ] 
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गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


है 


मुद्रक 
' जी० प्लार० पाल 
मैनेजर : गुरुकुल कांगड़ी ,भ्रिटिंग प्रेस ( हरिद्वार ) 
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विगत वर्ष श्री पडित भगवद्त्त जी वेदालडभुर 
कृत “विष्णु देवता” नामक पुस्तक प्रकाद्षित हो 
चुकी है । पुस्तक मे वेद और ब्राह्मणग्नन्यो के 
प्राधार पर विष्णु देवता के सम्बन्ध मे जो ऊहापोह 
व सूक्ष्म विवेचत किया गया है उसको विद्वानों ने 
मुक्तकष्ठ से प्रशसा की है । इसी भाति इस वर्ष 
ग्रापकी ऋषि-रहर्य” बामक एक अन्य पुस्तक 
प्रकाशित हो रही है। इस में वेद में ग्राये प्रयास्य 
दधीचि तथा कण्ववश्नी कुछ ऋषियों को आध्या- 
त्मिक दृष्टिकोण से विवेचना की गई है । ग्राज 
वेद के ऋषि महात्‌ विवाद के विषय बने हुए हैं । 
ग्राजकल के पाहरचात्य विद्वान्‌ श्रौर उनकी पद्धति 
पर चलने वाले भारतीय विद्वान वेदों को ऋषियों 
का बनाग्रा हुआ मानते हैं । वेद के सुक्‍तो श्र 
ग्रध्यायो के आर में जो भिन्न-भिन्न ऋषियों क 
ताम॑ लिखे रहते हैँ वे उत-उन मन्त्रो के बनाने वाले 
हैं, ऐसी घारणा इन आ्राधुनिक विद्वानों को है । 
कुछ मत्तो के जो ऋषि हैं उनके नास स्वयं उन 


(४) 


मन्त्रों के भीतर पाये जाते हैं। इससे ये आधुनिक 
विद्वान और भी दृढ़ता से यह परिणाम निकालते 
हैं कि ऋषि वेद मन्त्रों के रचयिता ही हैं । उनकी 
सस्मति में हन मल्त्रों में हन ऋषियों का नाम 
आना ऐसा ही है जता कि आजकल भी कितने 
ही कवि भ्रपन्ती कविताश्रों में प्रपने ताम रख दिया 
करते हैं। इसफे विपरीत पड़ित भगवद्ल जी वेद 
की प्रन्त साक्षी तथा ग्रार्पपरम्परा का अनुसरण 
करते हुए यह स्वीकार करते हैं कि वेद परमात्मा 
द्वारा सृष्टि के प्रारम्भ में ऋषियों पर प्रकट किये 
ज्ञान-विज्ञान के ग्रस्थ हैं। हसी धारणा के प्रमुसाए 
उन्होंने श्रपनी इस पुस्तक में बेद के प्रमाणों व 
ब्राह्मण ग्रन्धों के श्राधार पर यह सिद्ध करने का 
प्रयत्त किया है कि वेद के ऋषि किसी व्यक्ति- 
विशेष के ताम नहीं हैं । पुस्तक लिख कर श्री: 
पंडित भगवहत्त जी ने विवादाध्पद वेद के क्रषियों 
के सम्पन्ध में वेद तथा झआर्षपरम्परा को पुष्ट 
किया है.। गुरुकुल के वेदिक अनुसन्धान विभाग की 
झोर से यह पुस्तक स्वाध्याय प्रेमी जनता के 
सम्पुल प्रस्तुत की जा रही है । जिस प्रकार श्री . 
पडित भगवद्त्त जी की पूर्व. प्रकाशित रचनायें 


(५) 


वेदिक-स्वाध्याय प्रेमी सज्जनों ने पसन्द की हैं । 
ग्राशा है कि प्रस्तुत पुस्तक भी उसी प्रकार पसन्द 
की जावेगी । 


प्रियव्रत वेदवाचर्पति 
ग्राचाय 
गुछकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 


सख्या 


श्प 


है. 
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प्रावकथन 
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हमने इस पुस्तक में वेदों के कुछ विशिष्ट 
ऋषियों के स्वरुपनिर्धारण का प्रयत्न किया है । प्रश्न 
यह है कि वेदों में ऋषि' शब्द से क्या अभिप्रेत है 
देवताश्रों आदि से उसका क्‍या सम्बन्ध है इत्यादि 
ग्रनेकों विवादास्पद विषय हैँ जिनका स्पष्टीकरण 
होता ग्रत्यत्त ग्रावश्यक है। 'ऋषि- विवेचन' कर 
के हमने विस्तार से ऋषि सम्बन्धी ग्रनेकों विषयों 
का स्पष्टीकरण किया हुआ है। वह फिर कभी 
यथावसर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा । 
यहां केवल ऋषि सम्बन्धी कुछ सक्षिप्त विवेचन 
ही ग्रापके सामने रखते हैं-- 


ऋषि-विवेचन 


कुछ समय से वेदों के ऋषि महान्‌ विवाद के 
विषय बने हुए हैं। इनके सम्बन्ध में प्रमुख समस्या 


(१० ) 


यह है कि वेद मन्त्रों पर जो ऋषि लिखे जाते हैं, 
बृहद्‌ देवता व सर्वानुक्रमणी आदि में मन्त्रों व 
सूक्‍तों के जो ऋषि दिये गये हैं, क्या वे उन सूकतों 
व मन्त्रों के रचयिता हैं ? या केवल उनके द्रष्टा ही 
हैं। इस विवेचनीय विषय के सम्बन्धमें प्रमुख रूपसे 
दो तीन वाद प्रचलित हैं जो कि इस प्रकार हैं-- 


१ ऐतिहासिक 
२ अ्रद्धंपौरुषेय 
३. अपौरुषेय 


इनमें अर्द्धपोर्षेय का भाव यह है कि 
मन्त्रनिहित ज्ञात तो भगवान्‌ का है पर मन्त्रसंग- 
ठना, मन्त्रमें शब्दविन्यास आदि ऋषिक्ृत है। 
यदि सूक्ष्मदृष्टि से देखा जाये तो यह वाद भी ऐति- 
हासिक वाद के ही ग्न्तगंत समाविष्ट हो जाता है। 
एक प्रकार से ऋषियों के सम्बन्ध में दो ही वाद 
समभने चाहिये । इन दोनों की व्यापक जानकारी 
के लिये जिज्ञासु पाठकों को दोनों प्रकार के विद्वानों 
के ग्रन्थों व लेखों का भ्रवलोकन करना चाहिये. । 


(११) 


हम वेदों को ग्पौरुषेय मानते हैं । वेदों से 
लेकर आरषपरम्परा तक जितना भी वैदिक वाइमय 
है उस में वेदों को एक स्वर से अपौरुषेय माना 
गया है । 


वेदों के श्रपौरुषेयत्व को सिद्ध करने के लिये 
वेदों के अतिरिक्त जितना भी ऋषिप्रणीत वैदिक 
वाइमय है, उस पर भी हमें दृष्टिपात कर लेना 
चाहिये | ब्राह्मण, आरण्यक, सूझ्न, उपनिषद्‌, रामा- 
यण, महाभारत, गीता, स्मृति व पुराणादि ऋषि- 
प्रणीत सब ग्रन्थ स्कनद, यास्क आदि आचार्यों 
हारा रचित निरुक्‍त, न्याय, मीमांसा व योग श्रादि 
दार्शनिक ग्रन्थ तथा मध्यकालीन सायण व उत्बट 
आदि भाष्यकार तक सब एक स्वर से वेदों को भग- 
वानूसे उत्पन्न मानते हैं और यह स्वीकार करते हैं 
कि मनुष्य जाति के कल्याणार्थ सृष्टि के आरम्भ में 
भगवान ने ऋषियोंके ह॒दयों में वेदों का प्रकाश किया 
था। इन सब उपर्युक्त ग्रन्थों के उद्धरणों को अपौरु- 
पेयवादी विद्वानों ने अनेक बार अपने लेखों व 


( १२ ) 


पुस्तकों में उद्धत किया है, उन सब को यहां ने 
दिखाकर दो एक उदाहरणों पर हम कुछ श्रपने 
विचार प्रस्तुत करते हैं । वेदों के ग्रपौरुषेयत्व व 
वेद के ऋषियों के स्वरूप निर्धारण में निम्न दो इलोक 
ग्रति महत्व रखते हैं । वे इस प्रकार हैं-. 


सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌-पृथक्‌ । 
बेद शब्देभ्य एवादौ पृथक्‌ संस्थाइच तिर्ममे।। 


( मनु० ११२१ ) 


सुष्टि के आदि काल में विश्व के सर्जनहार भग- 
वान्‌ ने वेदके शब्दों से चेतन व अचेतन सभी वस्तु- 
ओ्रों के नाभ रखे और उनके पृथक्‌-पृथक कर्म 
निर्धारित किये और पृथक्‌-पृथक्‌ स्थान बनाये । 


मनुस्मृति के उपर्युक्त इलोक पर यदि सृक्षम 
दृष्टि से विचार किया जाये तो इसका भाव यह 
प्रतीत होता है कि सृष्टि का प्रारूप (7॥0/ ) 
सब वेद से लिया गया । पृथिवी, भ्न्तरिक्ष तथा 
थूलोक ्रादि का पृथक्‌-पृथक्‌ संस्थान तथा लोकों के 


( १३ ) 


अवान्तर संस्थान चेतन व अवेतन पदार्थो, शक्तियों 
व प्राणियों के पृथक-पृथक्‌ नाम व उन के विविध 
कर्मो का विभाजन इत्यादि सृष्टि की सभी गतिवि- 
घियो का प्रचलन व स्वरूप निर्धारण वेद के आधार 
पर किया गया । 


एक दूसरा इलोक इस प्रकार है-- 


ऋषीणा नामधेयानि याइच वेदेषु दृष्टय । 
शर्बय॑न्ते प्रसुतानां तान्येवेभ्यों ददात्यज: ॥ 


वेंदों मे श्राये ऋषि नाम और उन में जो 
दृष्टिया निहित हैँ, उन्ही नामों व दृष्टियों को वह 
अजन्मा भगवान्‌ प्रलयान्त ( सुष्टि के प्रारम्भ ) 
में समुत्पन्न मानव ऋषियोको प्रदान करता है । 

उपर्युक्त इन दोनों इलोकों से निम्न बातें 
ध्वनित होती हैं-- 

१-एक तो यह कि सृष्टि निर्माण से भी पहिले 
वेद विद्यमान थे । इसलिये इन्हे मानव ऋषियो की 
रचना नहीं माना जा सकता । 


( १४ ) 


२-दूसरी बात जो इन इलोकों से ध्वनित होती 
है वह यह कि सभी मन्त्रद्रष्टा ऋषियों के नाम 
सृष्टि के प्रारम्भ में अजन्मा भगवान्‌ ने स्वय 
रखे हैं। 


३-तीसरी बात यह है कि ये सब ऋषि नाम 
बेंद से लेकर रखे गये हैं । 


इन से दो समस्याओ्रों का हल हमें मिल जाता 
है । वह यह कि कई ऋषि नाम तो वेदों में साक्ष।त्‌ 
पठित हैँ | पर कई ऋषि नाम जो सुकतों के आदि में 
तोग्राते हैं-वेदों में नही हैं । प्रश्न यह है कि वे 
कहा से लेकर रखे गये ? इस सबन्ध में प्राचीन 
मत यह प्रतीत होता है कि जो वेदो में दृष्टिया हैं 
( यावच वेदेषु दृष्टय ) जिनको वेदों में व्यक्तित्व- 
का रूप नहीं दिया गया, उन को भी व्यक्तित्व का 
रूप भगवान्‌ द्वारा ही दिया गया है और वे सूक्‍त के 
आादियमें रखे गये हैं । ऐसे सूक्‍तों में हमें ऋषि विक- 
ल्प से नही डरना चाहिये, क्योंकि ये विकल्प विविध 


(१५) 


दृष्टियां ही हैं। इन ऋषियों ग्र्थात्‌ दृष्टियों का 
स्वरूप हमें स्पष्ट करना चाहिये और उनके आ्राधार 
पर मन्त्रों के अर्थों का निर्णय करना चाहिये । इस 
इलोक की यह स्पष्ट ध्वनि है कि जब अजन्मा मग- 
वान्‌ ही मानव ऋषियों को उनके नाम प्रदान करता 
है तो यह निसर्ग सिद्ध बात है कि सभी मन्त्रद्रष्टा 
ऋषियों के नाम उसने ही रखे होंगे श्रौर यह उचित 
भी नहीं प्रतीत होता कि किन्‍्ही मन्‍्त्रद्रष्टा ऋषियों 
पर तो भगवान्‌ इतने कृपालू हों कि स्वयं उनका 
नौम-करण सस्कार करें और किन्‍्ही मन्त्रद्ृष्टा 
ऋषियों को प्रजा की कृपा पर छोड़ देवे । हमें यह 
मानना चाहिये कि सभी मन्त्रद्ृष्टा मानव ऋषियों- 
के नाम चाहे वे मन्त्रों में पठित हों या न हों भग- 
वान्‌ की तरफ से ही ऋषियों को दिये गये । 


दूसरी समस्या जिन का हल इन इलोकों से 
होता है, वह यह है कि वेदिक सृक्‍तों पर ये ऋषि 
नाम सुष्टि के आदि में ही रखे जाते हैं, पश्चात्‌ 
भावी मानवों को यह अधिकार नही है कि वे 


( १६ ) 

मन्त्रद्रष्टा के रूप में किसी भी ग्राधुनिक ऋषि 
का नाम सूक्‍त के आदि में लिखे । प्राचीन परि- 
पाटी भी इसी तथ्य की ओर निर्देश कर रही है । 
यदि यूक्‍त के आ्रादि में किसी भी मन्‍्त्रद्रष्टा मानव 
ऋषि का ताम लिखना मनुष्यों के ्रधीन होता तो 
वेदव्यास, याशवल्क्य आदि महान व प्रसिद्ध ऋषियों 
के नाम भी मन्त्रद्रष्टा के रूप में ग्रवश्य लिखे 
जाते । परन्तु ऐसा नही हुआ । इम से यही प्रतीत 
होता है कि सृष्टि के आदि में भगवान्‌ ही भ्राग्र 
ऋषियों को वेदों से ताम प्रदान करता हैं । 


तीसरी समस्या जो कि अत्यन्त प्रमुख है और 
वेद के ऋषियों के सही चित्रण का मार्ग प्रशस्त 
करती है, वह यह कि जब मल्ठद्रप्टा मानव 
ऋषियों के सब नाम वेदों से ही ले कर रखे गग्रे 
हैं तो वे ऋषि नाम भी वेदों के समान नित्य हैं । 
ग्रत: वेद के ऋषियों पर विधार करने के लिये 
मानव ऋषियों को बीच में लाने की आवश्यकता 
हो नही और फिर वे ऋषि नाम मन्त्रा्थ में सहा- 


(१७) 


यक हैं, भ्रत. उन ऋषि नामों को मन्त्रो से बाहुर 
मिकाल कर सूक्‍त के आदि में रखे या न रखे इस 
से उन के स्वरूप में किड्चिन्मात्र भी भेद नही 
आता । उन ऋषि नामों को सुकतों के भ्रादि में 
लिखना मन्त्रार्थ मे सुगमता के लिए है ऐसा हम 
कह सकते हैं । 


वेदोत्पत्ति के माध्यम 


वेदिक-साहित्य में वेदों के अवतरण की भूमिया 
व माध्यम अनेकों बताये गये हैं । यथा बाक्‌, 
गायत्री, ब्रह्मा, ऋषि, तीन लोक, तीन देव झ्ादि 
वेदों के आविर्भात के माध्यम है । इन सब पर 
यहा बिस्तार से विचार कर वेदाविर्भाव की 
प्रक्रियाश्रों को दर्शाना तो कठिय है परन्तु सक्षेप में 
कुछ विवेचन करते हैं । 


वेदों को श्रपौरुषेय मानने वाले विद्वानों का 
मत यह है कि पृथिवी पर जिस समय सर्वप्रथम 
मनुष्यों की ्रमैथुनी उत्पत्ति हुई, उस समय प्ररिनि, 


( १८ ) 


वायु, आदित्य और अथर्वा इन चार ऋषियों को 
वेदों का ज्ञान हुआ । इन के मत में अग्नि, वायु, 
आदित्य आदि ये मानव ऋषि माने जाते हैं । जिन 
के मल रूपी निर्मल दर्पण पर सर्वप्रथम वेदों का 
प्रतिबिम्ब पडा । परन्तु जब हम वेदिक ग्रन्थों के 
उन प्रकरणों पर दृष्टिपात करते हैँ, जिनमें वेदा- 
विर्भाव की प्रक्रियाश्रों को दर्शाया गया है, तो हमें 
उनमें समस्वरता स्पष्ट नही होती है । ग्रत हम 
उन पर सक्षेप में विचार करते हैँ । 


अथवेवेद का एक मन्त्र है--. 


यस्पाद्चो प्रपातक्षन्‌ यजुर्यस्मादप/कषन्‌ । 
सामानि यस्‍स्य लोमान्यर्थर्वाद्रिरसो मुख 
स्कम्म॑ तं ब्रहि कतम. स्विदेव सः ॥ 


ग्रथवें० १० ॥ ७॥ २० 
“जिस स्कम्भ रूप भगवान्‌ से ऋचाश्रों को 


पृथक्‌ करके तक्षण किया गया है । यजुर्वेद जिससे 
खेच कर बाहर निकाला गया, सामवेद के मन्त्र 


(१६ ) 


जिसके रोमों के समान हैं और भथर्वाज्िरस जिस 
का मुख है 


यह मन्त्र अ्थवंवेद के स्कम्म सूक्‍त का है । 
यह स्कम्भ सर्वाधार परब्रह्म ही है । स्कम्भ के 
अलद्ूर ते वेदों की उत्पत्ति भी यहां आलड्भूारिक 
रूप में वणित हुई है । परन्तु यह स्मरणीय है कि 
इस सर्वसत्य ज्ञान के आगार वेदों में केवल अल- 
डर ही नही होता, क्योंकि अलद्भु।र में शाश्वतिक 
विज्ञान के समान सत्यासत्य की विवेचना नहीं 
होती । परन्तु वेद सत्य पर प्रतिष्ठित है -- 'बेदा: 
सत्यप्रतिष्ठानास्तस्मात्‌ सत्यपरो भवेत्‌ ।' ( महा- 
भारत ) । 


अलड्भार के साथ-साथ वस्तु के सत्यरूप, 
क्रिया व घटना की सच्ची प्रक्रिया को भी बताता 
है । अ्रतः हमारे विचार में उपर्युक्त भन्त्र में जो 
अपातक्षन्‌' 'अपाकषन्‌ 'लोमानि”' 'मुखम्‌” ब्रादि 
क्रिया व पद दिये हैं, वें उनकी उत्पत्ति सम्बन्धी 
विशिष्ट प्रक्रिया व उन के स्वरूप की ओरोर निर्देश 


(२० ) 


कर रहे हैं । यह विशिष्ट स्वरूप व प्रक्रिया क्या 
है, इस की व्याख्या ब्राह्मण ग्रन्थो में की गई है । 
यह हम फिर कभी आपके सामने विस्तार से रखने 
का प्रयत्न करेगे । 


इस प्रकार वेद के ऋषियों के सम्बन्ध में हमने 
भ्रपनी मान्यता के ग्रनुसार यह सक्षिप्त प्रावकथन 
यहां दिया है। इस सम्बन्ध में विस्तार से पूर्वापर 
पक्षो को दक्षति हुये ऋषि-विवेचन नाम मे अ्रन्यत्र 
विचार किया हुआ है जो कि फिर कभी अवसर 
प्राप्त होने पर श्राप सहृदय पाठकों के ममक्ष रखने 
का प्रयत्न करेगे । 


इतिशम्‌ 


ओम 


ऋषि-रहस्य 
( आध्यात्मिक-विवेचन ) 


अयास्य ऋषि 
प्राणों का आदि स्रोत 


जिस समय भगवान्‌ प्रकृति से सृष्टि 
बनाता है तो उस समय मूल प्रकृति से महान, 
महान्‌ से अहंकार, अहकार से पञ्चतन्मात्राए 
इत्यादि क्रम से नानाभांति के पदार्थ व तत्व एक 
दूसरे से निकलते जाते हैं, जिससे श्रन्त में यह 
असंख्य पदार्थों व नाता रूपों वाला ससार बत 
जाता है। परन्तु जब वही भगवान्‌ सर्वत्र 
फैले हुए ससार रूपी विकट जाल को समेदना 
चाहता है तो जिस प्रकार पदार्थ अपने-अपने 
कारणों से निकलते चले गये थे उसी प्रकार ही 
वे अपने-अपने कारणों में लीन होते चले जाते हैं । 
औौर भ्न्‍्त में वही मुल प्रकृति बच रहती है । 
हसी प्रकार की प्रक्रिया हमारे सूक्ष्म शरीर 


२ ऋ षि-रहस्य 


में भी होती है। हमारा शरीर भी एक छोटा सा 
ब्रह्माण्ड है । प्रकृति के अश्ञों से इसके सब अवयवों 
का निर्माण हुग्ना है। स्थूल शरीर धारण करने 
से पहले मन व इच्द्रिया श्रादि सूक्ष्म शरीर को 
दशक्तिया श्रात्मा में लीन थी। मातृगर्भ में आने 
पर शने २ इन शक्तियों का प्रसार स्थूल शरीर 
में होता जाता है और प्रन्त में शरीरधारी पुरुष 
की उत्पत्ति हो जाती है । मातृगर्भ से बाहिर आने 
पर ये शक्तियां स्वयं मनुष्य में प्रवद्ध होती हैं। और 
साधना द्वारा प्रवृद्ध भी की जा सकती है । भ्रौर फिर 
ग्रन्त में मृत्युश के समय पुरुष की मनें व इच्द्रियां 
ग्रदि सूक्ष्म शक्तितयां अपने-अपने पूरे ऑयतर्नों मैं 
लीन होती जांती हैं और अ्रन्त में आत्मी मैं 
स्थित हो इस शरीर-रूपी पिज्ज॑ड़ें को छोड़ 
देती हैं । 

श्रेब यहा विधारणीय प्रश्न यह है कि हंमें 
जीवन में इस ऐन्द्रियिंक शक्तियों को साधनों 


१. सोम्य ! पुरुष॑स्य प्रव्तों बीड मंनसि 
सैपंधेते मंमः प्राणे प्राणस्तेंजसिं तेंज: परंस्यां 
देवत/याम्‌ । छा० 3० ६॥८।|६ 


ग्रयास्य ऋषि डरे 


आद्वि द्वारा कहां तक प्रवृद्ध कर सकते हैँ ? मृत्यु 
समय तो मनुष्य का इनके ऊपर अपना कोई 
प्रध्तिकार नही होता । इसलिये ये इन्द्रिया प्रादि 
अपने कारणों में लीन होने पर भी महान्‌ व 
दिव्य कार्य नहीं कर सकती । परन्तु प्रज्ञान-प्रात्मा 
अपने जीग्नकाल में इस द्वारीर के झाधार पर 
पूत्रें कारणों व आयतनों में पहुच सकता है, और 
वहाँ जो महान्‌ दिव्य रचनाए व अभिव्यक्तियां हैं, 
उनकी भांकी ले सकता है। और इस ससार में 
वास्तविक रहस्य क्या है ? यह जान सकता है । 
इस ग्रन्तर्मुखीन अवस्था को दिखाने वाले प्राचीन 
शास्त्रों में कई प्रकरण आते हैँ। उत में एक 
सयास्य ऋषि का भी प्रकरण है जो कि ग्रन्तर्मुखी 
प्रवस्था को बताने वाला है . इसलिये इस लघु 
निबन्ध में हम अ्यास्य ऋषि के सम्बन्ध में विचार 
करते हैं । 

श्रयास्य कोई प्राचीन व्यक्ति है कि नही, 
इस सम्बन्ध में हम विशेष विस्तार से विवेचन ते 
करेंगे । केवल सात्र इतना लिख देना उचित होगा 
कि ब्राह्मण ब उपनिषदादि प्राचीन ग्रन्थों में 
प्रयास्थ को कोई मानव-व्यक्ति नही माना है । 


५ ऋषि-रहस्प 


क्योंकि भ्रयास्थ की व्युत्पत्ति दी गई हैं। किसी 
व्यक्तिवाची नाम की व्युत्पत्ति नही हुआ करती । 
इसलिये वेद व ब्राह्मणादि ग्रन्थों में वरणित अयास्य 
कोई व्यक्ति नही है, यह एक दृष्टि व अवस्था हैं 
जो कि भागे प्रकरण से स्पष्ट हो जायेगी । यही 
मानकर हम यहा इस सम्बन्ध में विचार करते हैं ' 

इस सम्बन्ध में हमारी मान्यता यह हैं कि 
ग्रयास्य मुख्य प्राण है जो कि आस्य श्र्थात्‌ मुख 
में रहता है | परन्तु यह आस्य सामान्य मुख नहीं 
हैं। यह मुख (आ्रास्य) सप्तद्वारों में बट जाने 
वाली वाक ( सप्तद्वारावकीर्णा वाच ०-मनु ) व 
प्राण का मुख है । यह्‌ एकीभूत वाकू-धारा जिस 
स्थान पर पहुच सप्तद्वारों मे बंटती हे वहू स्थान 
ग्रास्य अर्थात्‌ मुख हैं । उस आस्य में रमने वाला 
प्राण अ्रयास्य हैं। इस अ्रयास्य नामक प्राण का 
स्पष्टीकरण छान्दोग्य जैमिनीय, बृह॒दारण्यक 
ग्रादि दो तीन उपनिषदों में आता हैं। इन उप- 
निषदों के कथानकों में कुछ विभिन्नता अ्रवश्य है 
परन्तु सबका भाव या रहस्य समान है । इसलिये 
उदाहरण के तौर पर बुहदारण्यकोपनिषत्‌ के 
ग्रयास्य सम्बन्धी कथानक को हम यहां दिखाते हूँ । 


अयास्य ऋषि भर 


कप 


कथानक के आधार पर अयास्य अ्ग्रिरा 
ऋषि का पृत्र माना गया है । यह हम देख चुके 
हैं कि अयास्य कोई मानव व्यक्ति नहीं है । 
अंगिरा ऋषि का इसे पुत्र मानना एक झालंका- 
रिक वर्सान है । ब्राह्मण व उपनिषत्‌ आदि ग्रन्थों 
में इसकी व्युत्पत्तियां इस प्रकार आाती हैं कि 
असुरों ने कहा? कि “अ्रयमास्ये” यह तो आस्य 
( मुख ) में है। इसलिये इसको 'श्रयमास्य” कहने 
लगे । यही “्रयमास्य' नाम बिगड़ते-बिगड़ते 
ग्रयास्य होगया । इसी प्रकार श्रयास्थ की श्रौर 
भी कई व्युत्पत्तियां आती हैं। संक्षेप में वे इस 
प्रकार हैं कि यह भ्रयास्य ऋषि भ्रास्य (मुख) में 
रम रहा है | यह आस्य में रक्खा हुआ है ।२ यह 


१. ते (ग्रसुरा:) अब्ुवन्नय वा आ्राश्य इति। 
यदब्रवन्नय वा आस्य इति तस्मादयमास्य: । 
ब्रयमास्यो हृ वे नामंष:। तमयास्थ इति 
प्रोक्षमाचक्षते । जै. उ. २३।२॥७ 

२ स एप एवायास्यः । आस्ये धीयते तस्मादया- 
स्थः | यद्वेवायमास्थें रमते तस्माद्वेवाउयास्यः । 
जै० उ० २।४२।८ 
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आस्थ के अन्दर है,! यह आस्य से गति करता 
है? इत्यादि । इससे हम ग्रह परिणाम निकाल 
सकते हैँ कि मुख में रहने वाला यह प्रयास्थ नाम 
किसी मानव व्यक्ति का नही है । 

इस प्रकार ब्राह्मण प्नन्धों व उपनिषदों की 
सयास्य सम्बन्धी ब्युत्पत्तिग्रों से यह प्रता चलता 
है कि आस्य अर्थात्‌ मुख्त में होते के कारण इसको 
ऋवात्य कहते हैं श्रव विचारणीय यह है कि मुख 
में होने वाला यह श्रयास्य क्या है ? जै. उ. ब्रा. 
१॥३।२।० में झ्राता है कि 'स प्राणो वा अ्रयास्य: 
वह प्राण ही खदयास्य है | इस प्रकार अ्यास्थ की 
उपर्युक्त व्युत्पत्तियों और इस उद्धरण को देखने से 
हम स्थूल दृष्टि से ग्रह प्रनुमान लगा सकते हैं 
कि अयास्य नाम प्राण का हैजो कि खुख में 
रहता है । परन्तु विचारणीय यह है कि मुख में यह 
अयास्य नामक प्राण किस स्वरूप से रहता है । 
वैदिक शास्त्रों में मनुष्य के अन्दर रहने वाले 
प्राण को स्थुल रूप से १० भागों में विभकत 


१. अयमास्ये अ्न्तरिति सोध्यास्यः | बृ० उ० 
२. आस्याद्‌ यदयते । छा० उ० १११२ 
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किया गयां है श्रौर इनके अपने-अपने स्थान बताये 
गये हैं। इन प्राणों का स्थूल रूप से अपना 
प्रारम्भिक स्रोत देखा जाये तो वह नासिका है। 
भ्र्थात्‌ नासिका द्वारा मनुष्य प्राण लेता हैं जो 
कि १० भागों में विभकत हों जाता है। इन प्राणीं 
पर विचार करने को वह बहुत ही ध्थूलदृष्टि है। 
इसी दृष्टि से हम मुख में होने वाले प्राण पर भी 
विचार करते हैं । जिस प्रकार नासिका द्वारा प्राण 
वायु बाहिर निकल जाती है उसी प्रकार मुख से 
भी वहु बाहिर निकलती हैं । परन्तु मुख से उस 
प्राण बाबु के बाहिर निकलने का तरीका और 
ही है और बह यह है कि बह शब्द ब ध्वनि द्वारा 
बाहिर निकलती है । मुख द्वारा जो शब्द ब ध्वनि 
हम करते है बहु मुखस्थ अ्रबयवों के साथ प्राण- 
बायु के ठकराने से ही होती है। इसलिये हम यह 
कह सकते हैं कि शब्द व ध्वनि बाला मुखस्थ 
प्राण अ्रयास्य है। भ्तः हुम कुछ बिस्तार से यह 
देखते हैं कि यह भ्रास्य सामान्य मुल है बा आ्रास्य 
से वहां कोई और ही मुल अभिप्रेत है । 


इन्द्रियों का देवों के प्रति उदृगान 


प्रजापति१ के दो प्रकार के थुत्र थे । देव 
और असुर । इनमे देव शक्ति व संख्या में स्वल्प 
थे और असुर अधिक एक समय की बात हूँ 
कि इन लोकों को अपने अ्रघीन करने के लिये 
इन देवासुरों में परस्पर संघर्ष छिड़ गया । 
देवताओ्रों ने कहा, चलो ? हम यज्ञ में उद्गीथ 
( उत्कृष्टयान-ओंकार ) के द्वारा असुरों का 
अतिक्रमण करे । 

वाणी 


सब से पूर्व देवताओं ने वाणी से कहा कि 
तुम हमारे लिये उदगान करों। प्रर्थात्‌ ऐसा 
उत्तम गाना गाझ्ो व उत्तम भाषण करो जिससे 
कि हम वृद्धि को प्राप्त हों। वाणी ने 'तथास्तु' 
कह कर उतके लिये गाना छुरु किया । वाणी के 
उत्कृष्ट गान द्वारा जो भोग की उत्पत्ति ( शक्ति 
व आनन्‍दादि की प्राप्ति ) हुई वह देवों को 
प्राप्त हुई, और जो शुभ भाषण रूप पवित्रता थी 
वह वाणी के अपने हिस्से में आई। असुरों को 
जब यह पता चला कि इस वाणी रूप उद्‌गाता 


१. बहदारण्यकोपनिषद्‌-. १।३।१-७ 
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द्वारा ये देव हमें श्रतिक्रमण करना चाहते हैं तो 
उन्होंने तत्काल दौड कर वाणी को पाप से बीध 
दिया । पाप क्‍या हँ-वाणी का अप्रतिरुप 
( निषिद्ध व ग्रसगत ) भाषण करना | 
नासिका 

इस प्रकार वाणी के अपुरो द्वारा आक्रन्त 
किये जाने पर उन्होंने नासिका से कहा तुम 
हमारे लिये उदगान करो । नासिका ने भी 
तथास्तु' कह कर देवों के लिये उदगान शुरु 
किया । इस प्रकार छामिका प्राण द्वारा जो भोग 
की उत्पत्ति ( शक्ति, रोग-निवारण व प्रीणन 
ग्रादि ) हुई वह देवों के हिस्से मे गई और वह 
नासिका स्वय कल्याणकारी गन्धों के सूघने का 
यन्त्र बनी । असुरों को जब यह पता चला कि 
इस नासिका द्वारा देव हमारा अतिक्रमण करना 
चाहते हैं तो उन्होंने इसे भी पाप से विद्ध कर 
दिया । यह जो श्रननुरूप अर्थात्‌ दुर्गन्ध झादि 
निषिद्ध गन्धों को सूघती है यही वह पाप है । 

चक्षु 

इसके बाद देव चक्षु के पास गये और प्रार्थना 

की कि तुम हमारे लिये उद्गान करो जिससे कि 
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हम वृद्धि को प्राप्त हों। चश्ष ने भी 'तथास्तु' 
कह कर उनके लिये गाना जुरू किया। उसी 
प्रकार चक्षु में जो भोग हैं वह देवों को मिला 
और थुभ दर्शन के यन्त्र होने का सौभाग्य चक्षु 
को प्राप्त हुआ ! परन्तु असुरो ने इसे भी पाप 
से विद्ध कर दिया। इसी कारण मनुष्य सिनेमा 
आदि के गन्दे, भ्रश्लील चित्रो को देखने में भी 
लजाते नही । यह निक्षष्ट व ग्रश्लील दर्शन ही 
चक्षु का पाप है । 
श्रोत्र 

ग्रव देव श्रोत्र के पास गये और उद्‌्गान 
करने के लिये प्रार्थता की । तब श्रोत्र ने 'तथास्तु' 
कह कर देवों के लिये उदगान झुरु किया। 
दिव्य-श्रवण, व घुभ-श्रवण से जो भोग पैदा 
हुआ वह देवों को मिला। और कल्याणकारी 
शब्दों को सुनने क. एक यन्त्र श्रोत्र बना | परन्तु 
ग्रमुरों ने इस श्रोत्र को भी पाप से विद्ध कर 
दिया । इस लिये मनुष्य गालीग्रलौच, ग्रश्लील व 
भद्द गानों को भी सुनते ही हैं । इस प्रकार 
जो श्रवणीय नहीं हैं वही श्रोत्र के लिये 
पाप है । 


सन 


इस प्रकार उपर्यक्त इन्द्रिया श्रमुरो से 
अभिभूत हो गई । देढों ने सोचा कि भ्रव अपनी 
वृद्धि के लिये किसके पास जाये ? खूब सोच सम 
कर वे देव अब मन के पास पहुंचे और उससे 
उद्गान के लिये प्राथना की । मन ने भी देवों 
की आज्ञा शिरोधाय कर उदगान शुरू किया। 
इस प्रकार मानसिक भोग देवो को प्राप्त हुआ 
औ्रौर मत स्वय थुभ सकल्प का यन्त्र बना । परस्तु 
अथुरों ने मत को भी आ दबोचा | इसलिये मन 
सकत्प तो करता ही है पर विकल्प भी करता 
है । यह विकल्प ही मन कः पाप है। 
प्रासन्‍्य प्राण-प्रयास्य 


अन्त में देव आसन्य प्राण श्र्थात्‌ श्रयास्य के 
पास पहुचे और उस आसन्य प्राण से उदगान 
करने की प्रार्थना की । इस आसन्य प्राण ने भी 
तथास्तु' कह कर देवों के लिये उदगान घुरु 
किया । असुरो को जब यह पता चला कि देव 
इस उदगाता द्वारा हमारा अतिक्रमण करता 
* चाहते हैं तो उन्होंने इस आसन्य प्राण को भी 
पाप से बीधना चाहा | परन्तु हुआ यह कि ये 
असुर ऐसे विध्वस्त व विनष्ट हुए जैसे कि पत्थर 


१२ ऋषि-रहस्थ 


से टकरा कर मिट्टी का ढेला चूरचूर हो जाता 
है | भ्रन्त में देव आसन्य प्राण श्रर्थात्‌ अ्रयास्य के 
बल से विजयी हुए और असुर पराभूत हो गये। 
जो इस रहस्य को जानता है, वह प्रात्मरूप से 
स्थित होता है और उसके शत्रु पराभूत हो 
जाते हैं । 
कथानक का भाव 

इस उपर्थक्त कथानक में चार पांच बाते 
विचारणीय हैं | प्रथम तो देव और असुर कौन 
हैं ? दूसरे देवों का अधुरों को अतिक्रमण करने 
व पराभूत करने का क्‍या भाव है, तीसरे इच्द्रियां 
व मन द्वारा देवो के लिये किये गये उद्गान का 
क्या तात्यय॑ है ? चौथे इन्द्रियों का उद्गान के 
द्वारा देवों तथा अपने लिये भोगों को उत्पन्न 
करने का क्या भाव है? और पांचवा आसनन्‍्य 
प्राण अर्थात्‌ अयास्य क्या है ? इस लघु निबन्ध 
में हम उपरिनिरदिष्ट चार बातों को सकेतमात्र 
दिखा कर पाचवे अयास्य पर ही विस्तार से 
विचार करेंगे । 

सब से प्रथम ध्यान देने योग्य बात यह है 
कि यह कथानक शरीर से सम्बन्ध रखता है 
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क्योंकि इसमें मन, प्राण, व इन्द्रियों आदि का 
वर्णन है । इसलिये देव और असुर भी आन्तरिक 
शक्तियां ही हैं | देव दिव्यभाव और गअधुर आसुरी 
भाव कहे जा सकते हैं | ये दोनों शरीर पर अपना 
अपना अ्राधिपत्य रखना चाहते हैं। देव विचार 
मनुष्य को अन्‍्तः प्रेरणा देते हैं कि इन्द्रियों का 
श्रेष्ठ बातों के ग्रहण करने में उपयोग करो तो 
अ्रसुर इसके विपरीत बुरी बातों की श्र मनुष्य 
को प्रेरित करते हैं । इस प्रकार मनुष्य के ग्रन्दर 
सदा देवासुर सग्राम मचा रहता है | यदि मनुष्य 
देव विचारों के अनुकूल इन्द्रियों का उपयोग 
अच्छी बातों के ग्रहण करने मे करता है तो दिव्य- 
भाव वृद्धि को प्राप्त होते हैं और आसुरी भावों 
का विनाश होता है। इसलिये देवी विचारों का 
शरीर पर आधिपत्य बनाये रखने के लिये हमें 
दिव्यविचारों को प्रबल-शक्ति वाला बनाना 
चाहिये | प्रबल-शक्ति होकर ये देव शरीर के 
प्रत्येक अंग पर शने: शने: अपना झाधिपत्य जमाते 
जाते हैं, असुरों का विनाद्य करते जाते हैं । 

यही देवों का श्रसुरों को श्रतिक्रण करने का 
भाव है। 


उदगीथ 


असुरों को भ्रतिक्रण करने के लिये देवों ने 
उदगीथ का सह।रा लिया | उदगीथ एक पारि- 
भाषिक शब्द हैँ । यह प्रणव व श्रोंकार के लिये 
आता है| प्रणव व श्रोंकार तो इसका शाब्दिक 
रूप हैँ | परन्तु इस ग्रोंकार का सुष्टि में 
उद्गीथात्मक रूप यह है कि सुष्टि के घटकों 
द्वारा उत्कृष्टता का गान होना, उत्क्ृष्टता का 
प्रकट होना इत्यादि | इस दृष्टि से इन्द्रियों का 
सदुपयोग देवों के लिये उदगान हैं। 'उदगान' 
शब्द से भी ( उद-गान ) उत्कृष्ट गान का 
भाव टपकता हैँ | एक मनुष्य वाणी से सत्य बोलने 
का प्रण करता हैँ परन्तु यदि वह पूर्णपरिपक्व 
नही हैँ तो प्रासुरी प्रलोभन के आने पर वह 
पतित हो जायगा और सत्य को छोड़ बैठेगा । 
असत्य बोलने पर आसुरी भाव प्रबल हो जाते हैं । 
और देवभाव क्षीण हो जाते हैं। इसी प्रकार 
मनुष्य यह निश्चय करता हैँ कि में आंखों का 
दुरुपयोग नहीं करूगा । परन्तु वह अपने इस 
निरंचय पर दृढ़ नहीं रहता । जब लुभावने तथा 
बाहिर से सुन्दर दीखने वाले दृश्य सामने श्राते 
हैं तो मनुष्य गिर ही जाता हैं । इस प्रकार ब्रसुर 
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आंखों को भी प्रपने प्रभाव में कर लेते हैं। इसी 
प्रकार अन्य इन्द्रियों के सम्बन्ध में भी कहा जा 
सकता हैं । 
भोग निर्माण 

भ्रब आ्रागे विचारणीय यह है कि इच्द्रियां 
अपने तथा देवों के लिये किस प्रकार के भोगों 
का निर्माण करती हैं। इस वात को समभने के 
लिये उदाहरण के तौर पर हम वाणी को लेते हैं। 
वाणी जब सत्य बोलती है तो उसके दो प्रभाव 
होते हैं । एक तो स्थानीय अर्थात्‌ वाक्‌ इन्द्रिय 
पर, और दूसरे आन्तरिक दिव्य विचार पर | 
स्थानीय प्रभाव तो यह है कि वाणी सत्य, शिव, 
सुन्दर बोलने वाली बन जाती है उसमें श्रोजस्विता 
था जाती है, जिस से उस वाणी से उच्चरित 
शब्द प्रभाव डालने वाला होता है | दूसरा आन्त- 
रिक प्रभाव यह है कि दिव्य विचार वृद्धि को 
पाते हैँ । इसी प्रकार अन्य इन्द्रिया भी उद्गान 
के द्वारा देवों की वृद्धि करती हैं भौर साथ में 
भ्रपनी शक्ति को भी बढ़ा।तो है । परन्तु श्सुर इन 
इन्द्रियों को पापों से विद्ध कर देते हैं। इस लिये 
इच्द्रियां कभी देवों के प्रभाव में आकर उनके 
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लिये उद्गान करती हैं, और कभी शसुरों के 
वशीभूत हो पापाचरण कर बैठती हैं । इसी प्रकार 
मन को भी भ्रसुर अ्भिभूत कर लेते हैं जिससे कि 
वह संकल्प के साथ विकल्‍प भी कर बैठता है । 
जो बातें मन में नही श्रानी चाहिये वे भी मन में 
था विराजती हैँ। इस लिये कथानक में मत तक 
असुरों का प्रभाव-क्षेत्र बताया है। आगे आसनन्‍्य 
प्राण है जहां कि अ्सुर व आसुरी भाव पूर्ण रूप 
से विनष्ट हो जाते हैं । 


क्‍या अयास्य मुखस्थ प्राण हैं ९ 


प्रसंगवश अब विवेचनीय विषय यह है कि 
क्या अयास्य प्राण मुखस्थ प्राण हैं ? इस सम्बन्ध 
में हम पक्ष-विपक्ष की युक्तियों व प्रमाणों को यहां 
दिखाने का प्रयत्न करते हैँ । 


श्रश्न-भक्षण का कार्य 


सर्वे प्रथम इस प्राण की श्रयास्थ, आसन्य, 
मुख्य आदि सज्ञाएं ही इस बात को सिद्ध व परि- 
पुष्ट करती प्रतीत होती हैं कि यह प्राण श्न्न- 
भक्षण करने वाले सामान्य मुख का ही प्राण है। 
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शास्त्र के कथनानुसार इस अयास्य प्राण के 
दो प्रकार के कार्य हैँ। उनमें एक कार्य भ्रन्न-भक्षण 
व ग्रास-निगरण का और दूसरा ध्वनि ब 
शब्दोज्वारण का । ये दोतों प्रकार के कार्य इस 
बात को सिद्ध करते हैं कि यह श्रयास्य प्राण मुखस्थ 
प्राण है। जैसा कि छान्दोग्योपनिषत्‌ में कहा है-- 


तेन यदइनाति यश्पिबति 
तेनेतरान्‌ प्राणानवति । 
एतमु एवान्ततो5वित्वोत्कामति 
व्याददात्मेवान्तत इति | 


छाउ १.२.६। 


श्रर्थात्‌ उस मुख्य प्राण से जो खाता पीता है, 
उससे श्रन्य प्राणों की रक्षा होती है । परन्तु श्रन्त- 
काल ग्रर्थात्‌ मृत्यु समय में अन्य प्राण-समुदाय इस 
प्रमुख प्राण को उपलब्ध न करने से इस शरीर से 
उत्क्रमण कर जाता हैं और मुख खुला का खुला 
“ही रह जाता है। मुख का खुला होना इस बात 
का परिचायक है कि प्राण-समुदाय की अन्नभक्षण 
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की इच्छा है, जिसकी पूर्ति यह प्रमुख-प्राण किया 
करता हूँ। पर मृत्यु समय मुख्य प्राण के ग्रभाव 
में जब उन्हे श्रन्न नहीं मिलता तो वह पराश्रित- 
प्राण-समुदाय इस मुख मांगे से उत्कमण कर जाता 
है श्रर्थात्‌ शरीर से बाहर निकल जाता है। 
इस प्रकार यह उल्लिखित कार्य इस प्राण का भ्रन्न- 
भक्षण का कार्य हुआ । इससे यह प्रतीत होता है 
कि भ्रयास्य-प्राण मुखस्थ प्राण हैं । 
ध्वनि व शब्दोच्चारण का कार्य 

इस अयास्य-प्राण का दूसरा कार्य ध्वनि व 
शब्दोच्चारण का हैं। इसी कारण इसे उद्गान 
करने वाला उद्‌गाता तथा बाक्‌ का अ्रप्रिपति 
बृहस्पति व ब्रह्म णस्पति भी माना हैँ। इससे यह 
सिद्ध हें कि शब्दोच्चारण रूपी कार्य भी इस 
अ्रयास्थ नामक प्राण का अ्रपना कार्य हैं। इसकी 
पुष्टि में उपनिषद्‌ की निम्न श्राख्यायिका दिखाई 
जा सकती हैँ । 

तद्धापि ब्रह्मवत्तत्चेकितानेयों राजानं भक्ष- 
यघ्चुवाचाय त्यस्थ राजा मूर्घानं विधातयाद्‌ यदि- 
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तोध्यास्य प्रांगिरपोडन्येगोदगायदिति । वाचा च॑ 
झाब स प्राणेन चोदभायदिति । 
बृ. उ. १ ३. २४। 


चेकितानेय ब्रह्मदत्त ने यज्ञ में सोमपान करते 
हुये कहा कि अ्रयास्य आंगिरस ने वाणी से युक्त प्राण 
के भ्रतिरिक्त यदि किसी भ्रन्य देवता द्वारा उद्गान 
किया हो तो यह सोम राजा मेरा सिर गिरा दे । 
प्रतः उसने प्राण-सश्लिष्ट वाक्‌ के द्वारा उदगान 
किया था यही निश्चय से समभना चाहिये । 

इसी भाँति शकराचार्य मुखस्थ प्राण को अ्या- 
स्य मानते हैं । यथा-- 


अथानन्तरं य एवाय प्रसिद्धों मुखे भवो मुख्य: प्राण:। 


छा. उ. १. २. ७। 
आसन्यमास्ये भवसासन्यं मुखान्त बिलस्थ॑ 
प्राणमूचु: । बृ.उ. १. ३. ७। 


शंकराचार्य की उपयुक्त व्याख्या को मुख्य 
* प्राण ( शांत [008 ॥॥ (06 77णा॥ ) में घटाते 
हैं। परन्तु यहां भी समस्या मुख ( (०एी ) 
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की है। भ्र्थात्‌ मुख से किस मुख का ग्रहण 
करना है । 

इस प्रकार शास्त्रों में श्रयास्य प्राण के विविध 
कार्य निर्दिष्ट हुए, जिनका सम्बन्ध मुख से है । 
इससे तत्काल यही भावना उदबुद्ध होती हैँ कि 
प्रयास्य प्राण भुखस्थ प्राण है । 


अयास्य प्राण सामान्य मुख का प्राण नहीं है 

परन्तु जब हम सम्पूर्ण श्रौपनिषदिक वचनों 
व वेदमन्त्रों का गम्भीर व सूक्ष्म विलोडन करते हैं 
तो श्रयास्य सम्बन्धी उल्लिखित परिणाम में कुछ- 
कुछ सशयो-द्भावना होने लगती है । संशयोद्भावना 
के हेतु निम्न हैं-- 


उपर्युक्त श्रोपनिषदिक प्रमाणों से यह प्रतीत 
होता है कि यह अयास्य प्राण मुखस्थ प्राण है, जो 
कि वायुरूप है और पाप से अलिप्त है। इसी 
कारण आसुरी शक्ति से श्रभिभूत नहीं होता। 
परन्तु इसमें शड्भू यह हे कि जैसे नासिक्य प्राण 
वायुरूप है, वैसे ही मुखस्थ-प्राण भी वायुरूप है। 
दोनों एक समान वाय्वात्मा है। फिर इनमें एक 
को पाप-सदिलिष्ट माला जाये और दूसरे को नही, 
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यह समझ नहीं आता । जिस प्रकार नासिक्य-प्राण 
दुर्गन्धि ग्रहण करने से पाप-लिप्त माना जाता है, 
उसी प्रकार मुखस्थ-प्राण अ्रभक्ष्यमक्षण व असत्य- 
भाषण के कारण आसुरी-शक्ति से ग्रभिभूत क्यों 
नही माना जा सकता ? ग्रतः इस मुखस्थ प्राण 
को भी ग्रभध्ष्यमक्षण व असत्यभाषणादि दोषों से 
दूषित मानना चाहिये । इस पर यदि यह कहा 
जाये कि नासिक्य-प्राण निबंल है और मुखस्थ- 
प्राण सबल है, इस लिये निबेल नासिक्य प्राण 
तो दुर्गन्‍्धादि दोष ग्रहण से दूषित हो जाता है, पर 
मुखस्थ-प्राण नही । इस सम्बन्ध में हमारा कथन 
यह है कि यह बलाबल का आरोपण व निर्णय भी 
ठीक नही है । दूसरे जब श्रसत्य भाषण से बाक्‌ 
इन्द्रिय दूषित हो सकती है, तब वाक्‌ संयुकत-प्राण 
क्यों नही दूषित हों सकता ? पुनश्च प्राण के 
दृषित होने के लक्षण भी हमें मिलते हें और वह 
यह कि वाणी के उ्म प्राण में वह श्रदम्यशब्ति व 
ओजस्विता नही रहती जो कि सत्यभाषण वाले प्राण 
में होती है । इससे यह ध्व्नित होता हैं कि 
सुखस्थ-प्राण भी प्रतत्वमाषण व॒अमक्ष्य- 
भक्षण से दूषित हो जाता है। इसलिये यह कहा 
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जा सकता है कि साम'नन्‍्य मुख में रहने वाला प्राण 
अयाम्य नहीं है | हां, यह निश्चित है कि झ्रास्य 
(मुख) में रहता है और अन्न का भक्षण भी करता 
है । पर वह सामान्य मुख और सामान्य अन्न नही 
है । अतः विचारणीय प्रश्न यह है कि यहां किस 
भ्रन्न व किस मुख का ग्रहण करना चाहिये ” इस 
सम्बन्ध में उपनिषदों में ही इसका स्पष्टीकरण 
किया गया है। बृ. उ. १ ५. १. १-२ में सप्तेन्द्रियो 
वाले सप्तान्न का वर्णन आता है और वहां मुख 
प्रतीकमात्र माना गया है। वहां श्राता है कि-- 
सोड्च्रमत्ति प्रतीकेनेति मुख प्रतीकम्‌ | बु. उ. १.५ 
१ १-२। ब्‌ उ. के इसी प्रकरण को दूसरे 
शब्दों में जैमिनोयोपनिषद्‌ ब्राह्मण २. ४. १. ख. में 
वाचा भुड्जते, मतसा भुञ्जते, चक्ष॒षा भुउजते, 
भोत्रेण भुञ्जते, आदि शब्दों द्वारा प्रतिपादित किया 
है। इन उद्धरणों से यह स्पष्ट हैँ कि ग्रयास्य के 
प्रकरण में भी सामान्य मुख का ग्रहण नही करना 
हैं। इसके अतिरिक्त अयास्य प्राण के कई कार्य 
बताये हैं; जिनसे यह ध्वनित होता है कि सामान्य 
मुख में स्थित प्राण श्रयास्य नही हैं । वे कार्य इस 
' प्रकार हैं-- 
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(१) यह श्रयास्य प्राण चक्ष आदि इन्द्रियों 
को दिशाश्रों के अन्त में पहुचाता है । (दिशामन्त- 
स्तद्‌ गसयाञ्चकार ) । प्रइन यह है कि क्या मुखस्थ 
प्राण में ऐसी भ्रदभुत शक्ति हूँ कि वह इन इन्द्रियों 
को दिशाश्रों के अन्त में पहुचा सके । बू. उ. 
१. ३. १०। 

(२) दूसरा कार्य इस अयास्य प्राण का यह्‌ 
हैँ कि यह चक्षु आदि इन्द्रियों के पापों को धोता 
है । यहां भी वही प्रइत है कि क्या मुखस्थ प्राण 
में ऐसी सामर्थ्य है कि वह भ्रन्य इन्द्रियों के पापों 
को घो सके या विनष्ट कर सके । हमें तो इस 
मुखस्थ प्राण में ऐसी कोई शक्ति दिखाई नही 
देती । 

(३) तीसरा काये इस पयास्य प्राण का यह 
हैं कि वह इन इन्द्रियों को अ्रमर बना देता है । 
उपनिषद्‌ के आ्राधार पर इन्हें अमर बनाने का 
भाव यह है कि वे पुनः पाप में लिप्त नहीं होती । 
क्योंकि शास्त्रों में पाप को ही इन की मृत्यु कहा 
गया है । 

(४) चौथा कार्य यह है कि इन इन्द्रियों 
में यह अयास्य प्राण दिव्य-शक्ति पैदा कर देता है । 
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श्रर्थात्‌ इन इन्द्रियों में वह दिव्य-शक्ति उत्पन्न हो 
जापी है जो कि इनके आ्रादि स्रोत महान्‌ शक्तियों 
में होती है । वाक अग्नि बन जाती है। श्रांख सूर्य 
बन जाती हूं, श्रोत्र दिशाएं बन जाते है, नासिक्य- 
प्राण सर्वव्यापी वायु बन जाता है श्रौर मन चन्द्रमा 
बन जाता है। यह सब अयास्य प्राण का प्रभाव 
हैं। तो कया अयास्य प्राण मुखस्थ-प्राण हो सकता 
है ? इन युक्‍्तियों व प्रमाणों से तो यही सिद्ध 
होता हैं कि श्रयास्थ मुखस्थ-प्राण कभी भी नही 
हो सकता | हमें तो यही प्रतीत होता है कि भ्रल्त- 
भक्षण व आस्य (मुख) यहां प्रतीकमात्र हैं। ये 
सामान्य मुख व अन्न-भक्षण के वाचक नहीं हैं । 
इस प्रकार हमने ग्रयास्य प्राण, मुखस्थ प्राण है कि 
सहीं ? इस सम्बन्ध भें पूर्वापर पक्ष देखे । इस 
तुलनात्मक विवेचन से अ्रभी हमें पूर्ण रूप से किसी 
एक निर्णय पर नहीं पहुंच जाना चाहिये | यदि 
यह सिद्ध भी हो जाता है कि अयास्य मुखस्थ प्राण 
नही है, तो भी हम यह कह सकते हैं कि इसका 
मुख से सम्बन्ध झ्रवश्य है। और वह सम्बन्ध 
'कितता है, और कैसा है, यह हम आगे देखेंगे । 
भ्रयास्य प्राण मुख में रहता हे अभ्रथवा शरीर के 


अयास्य कंषि र्र्‌ 
अन्य“किंसी स्थान में रहता है इत्यादि बातों: के 
निर्णय के लिये पहले हँमें येह देखे लेना 'चाहिये कि 
उसका रंवरूँप क्या हु ? क्‍योंकि स्वरूप पता चलने 
पर यह 'सुगमतया निर्णय किया जा सकता हैं कि' 
अमुक ग्रंकार का प्राण तत्त्व शरीर में किस स्थान 
पर रह सकता है ? इसके लिये हम सबसे पूवे 
अयौस्य के आंगिरेस रूप को देखते हैं । 


अयास्य आह्लिस्स है-- 


महपि वाशवल्क्य बृहदा रण्यकोपनिषद्‌ में लिखते हैं- 

सोष्यास्य-अ्रप्ीक्षरसो$ज्भानां- हि. रस:, प्राणो 

वा श्रद्धानां रसः ? प्राणों हि वा“ अज़ुतां रसस्त- 

ह्माद' धस्मात. कस्माक््चाद्ात्‌ प्राण उत्कामति 
तदेव तच्छुष्यत्येष हि या श्रेज्जीनां' रंसः। 

बु० उ० १।३।१६ 

यह अ्यास्य श्राज़ि रस: है । भ्राज़िरस अज्भ 

के रस को कहते हैं । और इसे ही अज़ों का प्राण 

भी कहा जाता है + इस कारण जिंस किसी झड़ 

से धेह रस अर्थात्‌ प्राण उत्कमण 'कर जाता ' है, 
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वही गद्भ शुष्क हो जाता है। अत एवं ग्रयास्य 
श्रंगों का रस भी है, और प्राण भी है । 

इस उल्लिखित उद्धरण में कई बातें सूक्ष्म 
विवेचन की अपेक्षा रखती हैँ । इन में सब से पहली 
बात जिसका कि अ्रयास्य के साथ घनिष्टतम व 
निकटतम सम्बन्ध है, वह है भ्रयास्य को आज्िरस 
विशेषण देना । शास्त्रों में श्राज्िरस कई माने गये 
हैं, जिन में एक अ्रयास्य भी हैं । इस भ्रयास्य के 
पूर्ण स्पष्टीकरण के लिये यह ग्रावश्यक प्रतीत होता 
हैं कि प्रांगिरस व अंगिरा पर भी कुछ दृष्टिपात 
कर लिया जावे । 

उद्धृत उपनिषद्‌ वचन में श्रांगिरस की व्युत्पत्ति 
अड्भानां रसः दी हैं । प्र्थात्‌ आंगिरस अज्ों के 
रसों को कहते हे । रस शब्द वेदिक साहित्य में 
सार ग्रथ में भी प्रयुक्त होता है । अन्यत्र कई 
स्थलों पर धधकते भ्रड्भारों को आज्िरस कहा हूँ। 
(ऐ० ब्रा० ३॥ ३४, श० प० ६। ५। १। ८ ) 
एवं कई स्थलों पर अंगिरा ऋषि की भी ये सन्तति 
कहे गये हैं। (अ० १० । ६२१ ५) अर्थात्‌ जितने 
भी आंगिरस हैं, वे सब अंग्रिरा से उत्पन्न होते 
हैं। श्रत एव आमिरस अयास्य के स्वरूप-निर्धारण 
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में ग्रगिरा पर भी विचार होना झावश्यक हो 
जाता है । 

दूसरी बात यह विचारणीय है कि भज्जों के 
रस से उपनिषद्‌ का क्या भाव है ? क्योंकि प्ंगों 
में अनेकों रस होते हैं, उनमें भ्रयास्य कौनसा रस है ? 

तीसरी बात यह कि इस अंगों के रस को प्राण 
कहा गया है, इस से किस प्रकार का प्राण प्रभीष्ट 
है? क्योंकि प्राण भी बहुमुखी व व्यापक शब्द है । 

इन उद्धृत समस्याझ्रों पर विशद विवेचन तो 
यहां न हो सकेगा । केवल श्रति संक्षिप्त विचार 
सरणी हम यहां प्रस्तुत करते हैं । 


अड्विरा-अग्नि 

जितने भी आंगिरस हैं वे सब अंगिरा से 
उत्पल हुए हैं, और अंगिरा वेद में अग्नि को कहा 
गया है । 

त्वसग्ने प्रथमो प्रद्भधिरा ऋषिदेंबो देवाताम भव: 
शिव: सला। ऋ० १३१४१ 

है भ्रग्िनि ! तू पहिला अंगिरा ऋषि है। देव 
है । देवों का तू कल्याणकारी सखा है । 


रद ऋषि-रहस्व 


ईस सन्तरेसण्ड में यह स्पष्ट निर्देश कर दिया 
हैं कि श्रगिरा भ्रम्नि है । 

ते अ्रश्धिरतः सुनवस्ते प्रग्ते: परिणक्षिरे । 

ऋण० १०॥ ६९१ ५ 

वे आंमिरस भ्रड्धिरा' कै पुत्र हैं और' इस 
अ्िरा नामक भ्रग्नि से पैदा हुए हैं । 

इस उद्धृत मल्त्राँश में भी यह स्पष्ट निदिष्ट 
हुआ है कि 'सब'ऑगिरंस अग्नि स्वरूप श्रड्धिरा 
से पैदा हुए' हैं ॥ इसलिये हम यह कह सकते हैं कि 
अगयोस्य भी आंगिरस होने' से भ्रज्धि रा नामक अग्नि 
से पैदा हुआ है तो भ्रब प्रश्य वह हैँ कि क्‍या 
ग्रयास्य भी अग्नि है ? क्‍या श्रग्ति की ही विक्ृति 
बन शरीर का रस व प्रॉफर्बना है ? ग्रथवा 
प्रग्ति से उत्पन्न होने बाला' कोई और ध्व हें । 
ग्रयुवेद्राभिमत' सिद्धात्त वह है कि शरीर के सम्पूर्ण - 
घटक वात, पित्त (अग्नि), कफ (सोम) इन 
त्रिद्रोषों में समाविष््ट किये जाते हैं। इसलिये इस 
दृष्टि से भी यह विचारणीय हैँ कि अज्गों का रस 
यह ग्रथास्य इन तीनों में किस वर्ग में समाविष्ट 
किया जा तकता है ? शास्त्रीयप्रभाणों के भ्राधार 
पर एक वाक्य में हैम' यह कह सकते हैं कि अंयास्य 
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इन तीनों ही वर्गो- में सुगमतया समाविष्ट हो 
सकता है । 
वायुरूप अ्रयास्प-... 

उपनिषदों में प्रयास्य को. जो बृहस्पति व बह्य- 
णस्प्रति माना है, वह वाक का अ्रधियति होने से 
ही माना है । वाक्‌ का अभिपति प्राण है जोकि 
वायुरूप हे । इसी तथ्य को दृष्टि में रखकर उप- 
निषद्‌ में एक स्थल ग्राता है जिसको शंकराचार्य 
ने अयात्य सम्बन्धी माना है, वह इस प्रकार है- 

प्राणो के यज्ञस्योद्पाता तब योउ्यं। प्राण) स 
बाय: स उद्गाता घु०3०३।१॥५ । भ्र्भात्‌ प्राण ही 
इन्दु' कहा गया है । 'इन्दु' सोम को कहते हैं'और 
यज्ञ का उद्ग्ाता है और यह उद्गाता प्राण वायु 
रूप हैँ | इसी प्रकार श्री श्कराचार्य ने अयास्थ 
प्रकरण में नासिक्य प्राण. और अमास्थ प्रतण की 
शक्तिमत्ता की तुलवा' करते? हुए अ्रयास्य को 
वाय्वात्मा' माना है। इस प्रकार भ्रयास्यथ 'सबन्धी 
प्रकशणरें से यही ध्वनित होता है कि: प्रवास्य प्राण 
वायु रूप है । 
धम्निरुप-प्रयास्य-.. 

अ्याह्य प्राण अप्निखू्प भी! है क्योंकि यह्‌ 
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प्रगिरा नामक अग्नि की सन्‍्तति हैं। इसपर यदि 
यह कहा जाये कि यह झ्रावश्यक नही है कि भ्रग्नि 
की उपज अ्रग्ति ही हो । यथा उदरागिन द्वारा 
प्राह्मर्वव्यों से रसोत्पत्ति श्रग्नि से उत्पन्न तो है 
पर वह स्वय अ्रग्ति नही हैँ। इसी प्रकार अगिरा 
नामक अग्नि से उत्पन्न होने वाले आंगिरस झ्राव- 
श्यक नही कि अ्रग्नि रूप ही हों । ये झाहारदव्यों 
से उत्पन्न शरीर के अनेकविध रस हो सकते हैं। 
इस सम्बन्ध में हम यहां और अधिक विस्तार न 
करते हुये कुछ शास्त्रीय प्रमाण उद्धृत करते हैं 
जिनसे यह सिद्ध होता कि ग्रगिरस अग्नि रूप भी है। 
येंगरारा आसंस्तेंबग्रिरसोइभवन्‌ । ऐ० ब्रा०३।३४ 
प्र्थात्‌ जो अंगारे थे वे ही अ्रगिरस हुए । 

प्रद्धारेम्योंईगिरस: । दा० प० ४ । ५ । १। ८ 

अंगारों से ही अंगिरस हुए । 

इन प्रमाणों से यह सिद्ध है कि आज्िरस 
भ्रद्भारे है, भर अंगारे भ्रग्ति रूप है । इसलिये 
अथास्य भी अग्नि की कोई विक्ृति होसकता है 
और अग्नि वर्ग में मिना जा सकता हैं। 
सोमरूप श्रयास्य-- 

अयास्य सोमरूप व रसरूप भी है । ग्रतः 
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आयुर्तेद की दृष्टि से कफवर्ग में परिगणित हो 
सकता है। ऋ० ६ | ४४। १ में अयास्य को 
“उन्दी क्लेदने' धातु से निष्पन्त माना है। क्लेदन 
का भाव हैं, श्रार्द करना, गीला करना । अतः 
अयास्य शारीरिक दृष्टि से कफ वर्ग में भी आस- 
कता है। इसप्रकार श्रयास्य वात, पित्त, कफ इन 
तीनों के धर्मों से युक्त प्राण का नाम है । 

अब हम शारीरिक दृष्टि से अद्धिरा व 
अयास्य के विशिष्ट रूपों पर विचार करते हैं ' 


प्रज्धिरा (प्रकृति में) 

अंगिरा केवल अग्नि ही नही हैं, यह साथ में 
वायु भी है । बाह्य प्रकृति में प्रोषजन (»णट्था 
ऐसा तत्व हैँ जो कि इन दोनों धर्मो से युक्त हे । 
यह ओषजन वायु भी हैँ और ज्वलनशणीलता के 
कारण अ्रग्ति भी हैँ । परन्तु यह विशेषरूप से 
ध्यान देने की बात हैं कि श्रोषजन अपने स्वरूप में 
रहता हुआ अंगिरा नाम से नही कहा जा सकता। 
अंगिरा नाम इसका उस समय होता है जब कि 
यह ग्रोषजन किसी प्राकृतिक द्रव्य के साथ सम्पर्क 
करके उसे दग्ध करता है | जिसका स्वरूप-अंगारे- 
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द्ंगिरा: ॥ नि० ३१२७१, येफ्ड्भास आसंस्तेशडिः- 
रसोउभवन्‌ ऐ०।ब्रा० २३४; अज्भारेस्यों $ड्रिरसः । 
हा० १० ४॥५॥१।८ इन उदधृत प्रमाणों- में स्पष्ट 
हुआ है। भ्रग्नि-दग्ब ये भ्रग्कि के शोलें हीं वेदिक- 
परिभाषा में अ्गिरा हैं । परन्तु यह स्मरणीय है 
कि बाह्म प्रकृति में ही ये अगिरा हैं न कि शरीर 
में । शरीर की दृष्टि से: इन अ्रद्भारों का कोई 
मूल्य महीं है | श्रत: विचारणीय थह है कि छारीर 
में अद्धिरा कोन है ? इसके समाधान में हम ग्रह 
कह सकते हैं कि जब आहारद्रव्य ओषजन के सपर्क 
से दहन क्रिया द्वारा शरोर का- हिस्सा बनते हें, 
उस समय ओषजत तथा अआहार द्रव्य अर्थात्‌ इतके 
मिलित रूप का नाम वेद की परिभाषा में ग्गिरा है। 
यह हमें ध्यान में रखना चाहिये कि श्रोेषजन और 
आहार के मिश्रण से प्रथम प्रयोजन शक्त्युत्पादन 
है । शरीर के जितने भी संस्थान हैं, उन सबकी 
क्रियाएँ, व उनमें शक्ति काः उद्धावत झ्ोबजन व 
झ्राहार में दहन क्रिया द्वारा जो रस-निर्माण होता 
है/ वह अ्रद्धों का-रस (आंगिरस ) तो है ही; साथ 
मेंप्राण भी वही है । अतर 'हम यह कहसकते हैं कि 
बात, पित्त तथा कफ ये 'तीनों 'मिले 'हुए जब 
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किसी शरीर संस्थान के कर्म का निर्वाह करते हैं 
तो उप्त समय ये अझगिरा व श्रांगिरस कहलाते हैं । 
शरीर के अनेकविध संस्थानों के कारण ग्रनेक रूपों 
वाले ये भिन्‍न-भिन्‍त आंगिरस हैं। इनके मिलित 
रूप में जहाँ वात की प्रधामता दिखानी हो, था 
वात्त प्रमुख हो तो यह अगिरा वायु, व प्राण वायु 
नाम से कहा जाता है । झ्रौर जहाँ अ्ग्निधम प्रमुख 
हो वहाँ इसे अग्नि कह दिया जाता है ओर जहाँ 
प्रगिरा से सोम का धर्म-रस व आर्द्रता ग्रादि भ्रभिप्रेत 
हो, तो वहाँ तद्धर्म व तद्गुणचिशिष्ट पदों द्वारा 
उसे विभूषित किया जाता है । स्वामी दयानन्द ने 
भी अपने भाध्य में अगिरा के ये तीनों ही रूप 
दिखाये हैं । 


श्रज्धिरस्वत- भ्रम्तिवत, प्राज़वत्‌, समस्‍्तो- 
'बधिरसबद्दा । यजु० ११।६५। 


प्राचीन झास्त्रों में भी अगिस के ये ही; तीनों 
प्रमुखरूप हमें दृष्टिगोचर,होते हैं । 


अज्िस था अग्नि: + दा० प० 'इश्डाडाई 
एप्रोणो-बा ्रेड्भिरा: । शण० प० ६१२२८ 
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ता या अमू: रेत: समुद्र वृत्वा सर्वेस्योड्ड्रेम्पो 
रसो5क्षरत्‌ । गो० पु० ६७ 


इस प्रकार हमने अगिरा व अ्रगिरत का 
शरीर की दृष्टि से सक्षिप्त विवेचन किया । इस 
से पूर्व कि अ्रयास्य पर हम विशेष विचार प्रस्तुत 
करें, यह निर्देश कर देना उचित्त है कि शरीर की 
दृष्टि से आंगिरसों का यह अतिस्थूल स्वरूप हमने 
यहां दिखाया है । इन आंगिरसों का मानसिक व 
आत्मिक दृष्टि से सूक्ष्म रूप भी है। जैसा कि 
हमने अपनी आ्रात्मसमपंण” नामक पुस्तक में इन्द्र 
के स्थूल, यूक्ष्म व सूक्ष्मत्र रूपों को दिखाते हुए 
यह लिखा था कि स्थूलता पर ही सूक्ष्मता आवि- 
भूत होती है । सूक्ष्म का स्थूल ग्राश्रय है, घर है। 
इसी कारण स्थूल, सूक्ष्म श्रादि ये भेद न दिखाते 
हुए ही तत्तत्‌ नाम से कह दिये जाते हैं । इसी 
प्रकार यहां भी आंगिरस अग्रों के स्थुल रसों के 
वाचक होते हुए भी मानसिक व आत्मिक अग्नियों 
ग्रादि के भी वाचक हैं । 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के पूर्व उद्धरण में श्रयास्य 
को आंगिरस कहा गया था । आंगिरस कहने का 
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क्या भाव हो सकता है, यह हमने देखा । अयास्‍्य 
ञ्रगों का रस है, प्राण है यह हमें पता चला। 
श्रव हम अयास्य के विशिष्ट रूप का भी पर्या- 
लोचन करते हैं । 


पश्चवृत्तिमुख्य प्राण (अयास्य ) 


सायणाचार्य ने ऋ० १।६२।७ मन्त्र के भाष्य 
में इसे 'पञ्चवृत्तिमुख्य: प्राण” ऐसा लिखा है । 
इसका तात्पर्य यह है कि यह ग्रयास्य पांचों ज्ञाने- 
न्द्रियों में रमने वाला प्राण है। पर रहता है इन 
प्राणों के मुख व केन्द्र में । अतः इस से भी यह ध्वनित 
होता है कि अ्यास्य में आ्रास्य' शब्द सामान्य 
मुख का वाचक नही है । यह पांचों वृत्तियों का 
मुख है । और प्राण का जो सम्बन्ध बताया है, वहाँ 
वाक्‌ सामान्यवाक्‌ नही है (बु० 3० १३॥२४) । 
वहू आ्रान्तरिक वाक है । यदि हम एक वाक्य में 
ग्रयास्य प्राण और उस आन्तरिक वाक का निर्देश 
करना चाहें तो यह कह सकते हैं कि मस्तिष्क में 
विद्यमान द्रवकूपों ग्र्थात्‌ सोम-रस परिपूर्ण चार 
, सरोवरों में तैरते हुए ब्रह्मरूपी हंस की यह वाक्‌ 
है। (वागष्टमी ब्रह्मणा संविदाना) और यह वाक्‌ 
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जब इन सप्तर्षियों के पास पहुँचायी जाती: है. जो 
कि इन सरोवसें के चारों ओर आश्रम बनाकर रह 
रहे हँ-तो वह ग्रयास्व रूपी वाहन द्वारा ही पहुँ- 
चती है। जिस मुख से यह दिव्य बाक्‌ उच्चरित 
होती है उसी भुख में ग्रयास्य प्राण भी रहता है। 
यह इसका केन्द्रीय निवास है यही से यह अन्यत्र 
क्षरीर में मति करता है। ये सप्ति सिर के केन्द्र 
(छथा। ७८४४६५) हैं इन केन्द्रों से वह वाक्‌ 
ग्रयास्य पर आरूढ़' हो इच्द्रियफ्ेल़्कों व झ्वरीर के 
अन्तिम छोर (£70 णष्ट॥॥$ ) पर भी:पहुँचती 
है । भर वहां जो अनुभूति होती है''उसे यह ग्रयास्य 
प्राण मस्तिष्क में ला पहुँचाता है । श्राधुनिक क्रिया 
झारीरविदों की परिभाषा में कहना चाहें तो यह 
कह सकते हैं किज्ञानवाहक ($भ809 ॥07५65 ) 
तथा आज्ञावाहुक ('ै०ण ॥0५68) नाड़ियों 
को वहन करने वाल! प्राण ही अवास्य है । परस्तु 
यह स्मरण रखना चाहिये -कि इस प्राण का जो 
"प्रयास्य नाम दिया गया है वहु उस श्रास्य अर्थात्‌ 
'मुख केःकोरण है -जिस मुख से ब्रह्न संवलित वाक्‌ 
सप्तधियों को दी जाती ' है । इन्ही सप्ताधियों' को 
कररन्रों' में सप्तहोता सप्तास्य; सम्तरद्मि, आदि 
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अनेकों तोमों से संम्बोधित किया ग्ैया हैं। 
इस प्रकार हंमेने यहां अ्यास्य के श्रांज्ि रस' रूप का 
सक्षिप्त विवेचन किया । वेदेम॑न्त्रों से भी अयास्य 
के इस स्वरूप की पुष्टि होती है | उदांहरणार्थ दो 
एक भन्त्र दिखाकर हम इस प्रकरण को संमाप्त 
करते हैं । 

प्र ण इन्दो महे तन ऋमि न बिश्वेदर्षसि। 
ग्रमि देवां अयास्यः । ऋ० ६४४१ 

(इन्दो) है सोम तू (नः) हमारे (महे तने) 
महान्‌ विस्तार के लिये (अ्रयास्यः) श्रयास्थ प्राण 
बनकर उमित तरग रूप में (बिश्नत्‌) ज्ञान व 
श्रनुभूति को घारंण किये हुए' (देवान्‌ श्रभि') देवों 
की श्रोर (अ्रंषंसि) गति करता है । 

यह शरीर देवों का निवास स्थान है । इस में ये 
देव चहुँ प्रेर विराजमान हैं (देवानां प्रयीध्या) । 
इन देवों का' एक दूसरे के प्रति आदेश, प्रत्यादेश व 
अनुभूति आ्रादि मस नाड़ियों द्वारा भ्रात्ती जोती हैं। 
ऐसा प्रतीत हीता हैँ मानों तरंग व लहर जारही 

हो । इस तरंग को वहँन करने वॉला श्रांण ही 

अयास्य है। श्रगले मन्त्र में इसी रूप को श्रौर 
विदशद किया गया हूँ। मन्त्र इस प्रकार हैः» 
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मतीजुष्ठो धियाहितः सोमो हिन्दे परावति। 
'विप्रस्थ धारया कवि: । ऋ० ६।४४।२ 

( सोम: ) यह ग्रयास्थ रूप सोम ( कवि: ) 
क्रान्त कर जाने वाला (विप्रस्य) विप्र की (मती- 
जुष्ट:) मति द्वारा सेवित तथा (घिया हितः) घी 
अर्थात्‌ विचार रूप से रक्खा हुआ (धारया) धारा 
रूप में (परावति) दूर से दूर प्रदेश में (हिन्बे) 
प्रेरित किया जाता है । 

इस मन्त्र के भाव को पूर्णरूप से हृदयज्भम 
करने के लिये इसके विशिष्ट पदों पर कुछ विचार 
करते हैं उनमें एक कवि शब्द है। कवि शब्द का 
पूर्णार्थ तुकबन्दी व कविता निर्माण में नहीं हैं । 
इसका पूर्णार्थ तो क्रान्त करने, परोक्ष तथ्यों के 
दर्शन भ्रादि में है । सोम के भ्रन्दर यह गुण है कि 
मनुष्य इसके प्रभाव से परोक्ष सत्यों को भी देख 
लेता है। परन्तु यह सोम अयास्य रूप होना चाहिये। 
अर्थात्‌ बुद्धिवलित दिव्य वाक्‌ को उच्चरित करने 
वाले दिव्य मुख का सोम होना चाहिये । इसी 
कारण इस सूकत का ऋषि स्वयं अयास्य आंगिरस 
है । 

मन्त्र में जो आता है कि-- 
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'मतीजुष्टों धिया हित: ।' 

मति से सेवित और धी से रक्खा हुआ । इसका 
तात्पर्य हमें यह प्रतीत होता है कि यह अयास्य सोम 
जब मति के क्षेत्र में पहुँचता है तो वहाँ ज्ञान का 
उद्‌बोधन होता है 'मति' शब्द “मनु अवबोधने' से 
बना है | श्रवबोधन, उद्बोधन, जागरण आदि एक ही 
भाव के टद्योतक शब्द हैं । मति में जब सोम 
पहुंचता है तब वहां ज्ञान श्रौर चेतना का उद्‌बोधन 
होता है । शरीर-विज्ञान की दृष्टि के आधार पर 
तो वहां केवल नस-नाड़ियों का स्पन्दन व प्रकम्पन 
ही है ? प्रकम्पन व स्पन्दन में अवबोधत व उद्‌- 
बोधन का भाव तही श्राता । अ्रबबोधन में ज्ञान 
व चेतना का आराधिक्य है । प्रइन यह है कि 
प्रकम्पन में ज्ञान व चेतना का ग्राविर्भाव कैसे होता 
है । इस सम्बन्ध में वेद यह कहता है कि यह सोम 
ही ज्ञान व चेतना का आ्राविर्भाव करने वाला है। 
“राय कृष्वन्ति चेतनम्‌ । ऋ. ६. ३१. १। 


अर्थात्‌ थे सोम रयि को चेतनता में परिवर्तित 
कर देते हैं। चेतनता में परिवर्तित हो यह सोमस्थ 
रथि जब धी में पहुंचती है भ्र्थात्‌ ध्यान व चिन्तन 


४० ऋषि-रहंस्य 
के शिकजे में कसी जाती है तो थह सोम दूर से 
भी दूर प्रदेश में पहुचतता है! सौमो हिम्बे परोवति ) 
क्योंकि चिन्तन के क्षेत्र में अत्यन्त दूर की वस्तुएं 
भी झाती हैं । इस प्रकार हमने - अयास्य के ओआंगि- 
रस स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उस पर' संक्षिप्त 
विवेचन' किया । 


द्वित्र बिचत्रे सनजा समीडे प्रथास्थ: स्तवसा ने भिरकें: 
भगो' न मेने परमे व्योमंन्रधारयर्‌ रोदसी सुदंसा: । 
के १६२॥७ 


( अ्रयास्य: ) इस पत्चृत्तिमुत्य प्राण ने 
( स्तवमानेभि:-अकें: ) स्तुति व अचंना करने 
वाले अर्को अर्थात्‌ इन्द्रियों से ( सनजा ) सनातन 
काल से उत्पन्न ( सनीड़े ) एक ही आश्रय में 
रहने वाले ( रोदसी ) द्यावा पृथिवी श्रर्थात्‌ 
दरीर के ऊर्ध्व और ग्रधोभाग को (द्विता विवन्न ) 
दो प्रकार से वरण 'किया। शभ्रौर ( सुदसा: ) 
उत्तम कम करने वाले अवास्य ने उन रोदेंसी को 
( मेने! ) भनेनीय ( पेरमे व्योमन्‌' ) परम व्योम 
धर्थात्‌ 'मरस्तिष्क में ( मंगोन ) आदित्य के 
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समान ( अधारयत्‌ ) धारण विया। 

उपर्थक्त मन्त्र को हमने अध्यात्म क्षेत्र में 
स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। यह श्रयास्य 
पचवृत्ति प्राण है जिसका निवास मस्तिष्क में है । 
जिस समय मनुष्य रतुति व भक्ति में होता है, 
उस समय ऐन्द्रियिक कार्य व मानसिक सकत्प 
विकल्प श्रादि कुछ नही होते तब यह ग्रवस्था 
ग्रयास्य की होती है | यह अ्रवस्था बनी रहे इसके 
लिये यह ग्रावश्यक है कि शरीर को दो भागों ने 
बाट दिया जाये | वह इस प्रकार कि शरीर के 
ग्रधोभाग से उत्पन्न कामनाओं, वासनाश्रो को 
भ्रपान क्रिया द्वारा दूर करता जाये और ऊर्ध्वे 
भाग ग्रर्थात्‌ मस्तिष्क में प्राणन क्रिया द्वारा ध्यान 
को केन्द्रित करता जाये। रोदसी को द्विधा 
विभकत ( द्विता विवत्र ) करना यही है। इसकी 
विशेष व्याख्या व प्रक्रिया जेमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण 
के कथानक के स्पष्टीकरण में बतायी जायेगी । 
इसके श्रनन्तर इस रोदसी को मस्तिष्क रूपी 
परमव्योम में धारण करता है! यह तभी संभव 
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है जब कि शरीर के अधोभाग की कोई कामना 
व वासना शेष न रही हो। अर्थात्‌ ध्यान में मन 
व इन्द्रियों का कोई भी कार्य न हो । एक प्रकार 
से बे सब समाप्त होकर मस्तिष्क में जा केन्द्रित 
होवें | यह अयास्य प्राण शरीर के सपूर्ण श्रगों में 
अ्रभिव्याप्त चेतना को मस्तिष्क रूपी परमव्योम 
में ले जाकर वहां एकाग्र कर देता हैं । 


एह गमन्तृषयः सोमशिता 
अ्रयास्थो अगिरसो नवग्वाः । 
त एतमूर्व विभजन्त गोनामथेत्तद्‌ 
वचः पणयों वसन्नित्‌ । 
ऋ. १०॥१०५८।८ 
( सोमशिता: ऋषय: ) सोम रस से तीक्ष्ण 
होकर ऋषि बनी हुई इन्द्रिया और ( नवग्वाः ) 
रश्मिरूपी नौ गौवों वाला ( अ्रगिरसः अयास्य: ) 
अ्रयास्य नामक अंग्रिरस प्राण ये सब ( इह ) 
इस मस्तिष्क में ( झआगमन्‌ ) झा गये हैं । (ते) 
उन्होंने ( गोनाम्‌ ) दिव्य किरणों के ( एतत ) 
इस ( ऊर्व ) आवरण को ( विमजन्त ) विभक्‍त 
कर दिया है, फाड़ दिया है। ( अब ) इसके 
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ग्रनन्‍्तर ( एतत्‌ बचः ) यह दिव्य ज्ञान (पणय:) 
पृणियों ने ( इत्‌ ) निश्चय से ( वमन्‌ ) उगल 
दिया है । 

इस मन्त्र में कई बातें विचारणीय हैं। 
इन्द्रियों को ऋषि क्‍यों कहा गया है ? श्रयास्य की 
तो गौए कौनसी हैं ? इनका सोम से तीक्ष्ण होने का 
क्या भाव है ? गौश्नों श्रर्थात्‌ ज्ञान किरणों पर 
ग्राये हुए आवरण ( ऊर्व ) को कैसे भेदव किया 
जाता है ? और पणि कौन है? इत्यादि कई 
गम्भीर व रहस्यमय विषय है, जिन पर सूक्ष्म 
दृष्टि से विचार होना चाहिये । इन सब विषयों 
पर यहां विस्तुत विचार तो हो नही सकता । 
परन्तु मन्त्र का संक्षिप्त भाव इस प्रकार है- परणि 
आसुरी शक्तियां है जो कि ग्रात्मा तथा अन्य 
दिव्यशक्तियों से सम्बन्ध रखने वाले श्रान्तरिक 
ज्ञान को ग्रावृत्त किये रहती हैं और मनुष्य में 
उन्हें प्रकट होने नहीं देती। इन आवरणों का 
व्रिनाश उस समय होता हैं जब कि इन्द्रियां सोम- 
रस से तीक्ष्ण होकर ऋषित्व को प्राप्त करती हैं 
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और मस्तिष्क में जा पहुचतो हैं, क्योंकि मस्तिष्क 
में ही पणि नामक आसुरी शक्तियों द्वारा छिपाया 
हुआ दिव्यज्ञान का खजाना निहित है। यह 
सोमरस शरीर में वीय॑ है, श्रोज है। इस वीर्य 
व श्रोज रूपी सोम से सूक्ष्म व तीक्षण होकर ये 
इच्द्रिया दिव्यदर्शन करने वाली ऋषि हो जाती 
हैं| भ्रयास्य को यहा 'नवग्वा:ः विशेषण दिया 
गया है । श्रयास्य को € गौएं वे हैं जिन में यह 
अ्रयास्य प्राण की धारा को वहन किये हुए 
पहुचता है । वे ७ इन्द्रियों के केद्ध और मत बुद्धि 
ये दो मिलकर नो हो जाते हैं। अ्रयास्य इन नो 
गौप्नों के उद्गमस्थान में विराजमान होता है । 


अनाधृष्टानि धृषितो व्यास्य- 
ल्निधीरदेवां. ग्रमुणदयरास्थः । 

सासेव सुर्थो बसु पृर्यभावदे 
गृणानः शत्र रक्षणाद्‌ विरक्‍्मता । 


ऋ., ९०१३८।४ 


( धृषित, ) शत्रुओं का धर्षण अर्थात्‌ 
विनाश करने वाला वह ( अयास्य ) अ्यास्‍्य 


अ्रयास्य ऋषि छाप 


प्राण ( अनाधृष्ठानि ) विनष्ट न होने वाली 
आसुरी शक्तियों को [ व्यास्यन्‌ू | परे फेकता 
हुआ ( अदेवान निधीन्‌ ) श्रदेव निधियों को 
( अमृणत्‌ ) विनष्ट कर देता है। और ( इब ) 
जिस प्रकार ( सूर्य: ) सूये ( मासेव ) विशिष्ट 
महीने में पाथिव रसो को खंच लेता है उसी 
प्रकार यह अयास्थ ( पुर्य वसु आ्राददे ) असुरों 
की पुरी में प्रच्छन्न रूप से निहित ऐश्वर्य को 
बाहिर निकाल लेता है। ( गृणान: ) प्रशसित 
वह इन्द्रहपी अयास्य ( विरुक्‍्मता ) विविध 
प्रकार के तेजों से ( शत्रुन्‌ अ्श्रणात्‌ ) शत्रुओं 
को विनष्ट कर देता है । 

यहा पर इन्द्र को अयास्य कहा गया है अर्थात्‌ 
इन्द्र और भ्रयास्यप्राण में यहाँ एकरूपता हो गई 
हैं। जिस प्रकार बृहदा/रण्यक आदि उपनिषदों में 
यह अयास्य प्राण ही बृहस्पति ब्रह्मणस्पति श्रादि 
रूपो में वर्णित हुआ्ना है, उसी प्रकार वेद में इच्द्र- 
रूप में भी दृष्टिगोचर होता है।यह अयास्य 
अदेव निधियों अर्थात्‌ आसुरी ऐश्वर्यों को विनष्ट 
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कर देता है। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु के महीने 
में सुय॑ विशेष रूप में पाथिव रसों का आकर्षण 
करता है, उसी प्रकार यह श्रयास्य असुरों की पुरि 
में विद्यमान दिव्य-निधि को उनसे छीन लेता है । 
और जिस प्रकार भ्रीष्म ऋतु में सूये की किरणे 
अत्यन्त तीक्ष्ण होती हैँ, उच्ची प्रकार जिस मनुष्य 
में भ्रग्ति खूब प्रज्वलित हो चुकी है, वही आसुरी 
शक्ति को भस्म कर सकता है । 


श्रसुरों का विनाश 


देवों के प्रति इन्द्रियों द्वारा किये गये उद्गान 
के प्रसग में हम यह दर्शा चुके हैं कि जब गसुरों 
ने अग्रास्यप्राण को अ्भिभूत करना चाहा तो बे 
उससे टकरा कर इस भांति चुर-चूर हो गये जसे 
कि पत्थर पर टकरा कर मिट्टी का ढेला चुर-चूर 
हो जाता है | अब प्रशन यह है कि अयास्थप्राण 
में वह कौनसी अद्भुत व अभूतपूर्व शक्ति है, जिस 
से टकरा कर असुर विनष्ट हो जाते हैं । 

इसका एक वाक्य में उत्तर यह है कि श्रयास्थ 
प्राण वह शक्ति है, और वह स्थान है, जहां 
इन्द्रियां अपना पार्थक्य समाप्त कर उसमें जा 
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मिलती हैं । यहां असुरों की पहुच नही है । असुरों 
को पहुच मन व इन्द्रियों तक ही है, इससे यह 
स्पष्ट है कि शअ्रयास्यग्राण इनसे भी ऊपर है। 
इस लिये असुर अयास्यप्राण का कुछ भी नहीं 
बिगांड सकते और वे स्वयं विनष्ट हो जाते हैं। 
पाप रूपी असुरों के विनाश तथा उन्नति का 
अभिलाषी मनुष्य अपनी इन्द्रियों को भ्रयास्यप्राण 
में एकाग्र करने व लवलीन करने का भरपूर 
प्रयत्न करे । इस सम्बन्ध में शास्त्रों में अनेकों 
उपाय बताये गये हैं, जिनका हम यथावसर 
दिग्दशन करायेंगे | परन्तु उदाहरण रूप में यहा 
भी एक उपाय की ओर सकेत किसे देते हैं। बह 
उपाय यह है कि ध्यान के समय इन्द्रिय-गोलकों 
द्वारा गृहीत बाहय सृष्टि सम्बन्धी ज्ञान तथा 
शारीरिक शुभ-अज्चुभ वेदनाए मस्तिष्क में विद्य- 
मान केन्द्रों तक पहुंचने न पावे श्र॑र्थात्‌ इन्द्रिय 
गोलकों से चलकर वह इन्द्रिय-सन्देश व वेदना 
मस्तिष्क में अच्छे बुरे, हानि-लाभ झ्ादि के विवेक 
व किसी प्रकार के विच्षार को उद्बुंद्ध न कर 
संके ऐसा प्रयत्न करना चाहिये | क्योंकि कोई भी 
वेदना जिसमें कि मस्तिष्क में अपनी छाप नहीं 
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डाली है, वह किसी भी प्रकार के भाव व विचार 
को उद्बुद्ध नही कर सकती । विचार के उद्बुद्ध 
न होने से आसुरी शक्ति के आक्रमण का प्रश्न 
ही नहीं उठता । बुरे विचारों का उद्बुद्ध होना 
ही ग्रासुरीशक्ति के आक्रमण का परिचायक है । 
परन्तु विचारमात्र का उद्बुद्ध ही न होना 
किसी भी प्रकार के आाक्रमण ' का न होना ही 
सिद्ध करता है। इस तथ्य को हम आ्रागे विस्तार 
से स्पष्ट करने का प्रयत्न करेगे । कहने का भाव 
यह है कि इस व इस जेसे साधनों का भ्रवलम्बन 
करने से मनुष्य श्रासुरी विचारों के आक्रमण से 
दूर हो जाता है और ध्यान में शने. २ एकाग्रता 
बढती रहती है। मनुष्य के हृदय और मस्तिष्क में 
विद्यमान आसुरी शक्ति के बन्धन शिथिल 
हो जाते हैंँ। भ्रव हस बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में 
वणित ऐन्द्रियिक पाप-विनाश, तथा उनमें पाप के 
पुन: प्रवेश का निरोध इन दोनों को स्पष्ट करने 
का प्रयत्न करते हैं। निम्न कण्डिका में वे उपाय 
इस प्रकार ग्रभिव्यक्त हुए हैं । 

सावा एबा देवतंतासां देवतानां पाप्मानं 
मृत्यमपहत्य.यत्रासां दिशामन्तस्तव्‌गसयांचका र 
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तदासां पाप्मनों विन्यदधात्‌ तस्माश्न जनमियात्रा- 
न्तेमियान्तेत्पापूमानं मृत्युमन्ववायानोति । 
ब. उ. १३।१० 

इस प्राण देवता ( अ्रयास्य ) ने इन इच्द्रियों 
से पाप को दूर किया । क्योंकि यह पाप ही इनकी 
मृत्यु का कारण था | इसके लिए उसने यह किया 
कि उन्हें दिशाओं के अन्त में पहुचा दिया (दिशा- 
मन्तस्तद गमयाओझुचकार ) इससे पाप पूर्ण रूप से 
विनष्ट हो गया । ( विन्यदधात्‌ ) इसलिये उस 
प्रवस्था में न तो उत्पत्ति ( जन ) होनी चाहिये 
और ना ही ग्रन्त व समाप्ति होनी चाहिये । यदि 
ऐसा न हुभ्ना तो उनमें पाप व आसुरी शक्ति के 
पुनः प्रवेश का भय है । 

इस उपर्युक्त कण्डिका के भाव को पूर्णरूप से 
हृदयज़ूम करने के लिये इसे हम तिम्न तीन 
विभागों में विभक्त करके देखते हैं । 

(१) इन्द्रियों में से पाप व झासुरी-शक्ति 
को विनष्ट करना । 

(२) पाप-शमन के पदचात्‌ इन इच्द्रियों 
को दिशाओं के अन्त में पहुंचा देना । 


पू० ऋषि-रहस्य 


(३) इन इन्द्रियों से पाप सदा के लिये 
विनष्ट हो जावे, इसके लिये यह उपाय करना 
चाहिये कि उस समय इनच्द्रिय सम्बन्धी विशिष्ट- 
ज्ञान की न उत्पत्ति (जन ) और न समाप्ति 
[अ्रन्त ) हो, नहीं तो पाप व आसुरी-शक्ति उन्हें पुनः 
ग्रभिभूत कर लेगी । ओर यही उन इन्द्रियों की 
मृत्यु का कारण बन जायेगी । 

इस कण्डिका का सक्षिप्त सार यह है कि 
प्रयास्यप्राण द्वारा इन इन्द्रियों को उस स्थिति में 
ला धरता जिससे कि उनके पाप विनष्ट हो जायें 
और पुन; प्रवेश न कर सके । यह स्थिति इस प्रकार 
है कि इन इन्द्रियों से स्वेप्रकार के पाप का शमन 
करके भर्थात्‌ प्रात.काल की वेला में जिस समय 
किसी प्रकार का ऐन्द्रियिक पाप विद्यमान न हो, 
उस समय इन इन्द्रियों को दिज्लात्रों के श्रन्त में 
पहुंचा देवे । यथा कण्डिका में निर्देश किया है । 


यत्रासां दिशामन्तस्तद्‌ गमयाचंकार । 
प्र्थात्‌ यहां इन इन्द्रिय देवों की दिशाश्नों 


के ब्रन्त से क्या तात्पय है? इसके उत्तर में हम 
यह कह सकते हूँ कि इच्धियों की दो दिल्याएं हूँ । 


अयास्य ऋषि ५१ 


एक झ्न्दर की ओर, दूसरी बाह्य की ओर | इस 
रहस्य को हम निम्न उदाहरण से भलोी भांति 
समकझ्क सकते हैं । 

जिस प्रकार विद्युतगृह ( ?0फ़ष्ा 0786 ) 
से भिन्न-भिन्न दिशाओं को विद्युत धारा प्रवाहित 
होती है कहीं पर वह बल्व जला कर प्रन्धकार का 
विताह करती तो कहीं वह मशीनरी को गतिभय 
करती, है श्रीर कहीं पर वह इससे भिम्म गअस्य 
ही कार्य करती है। विभिश्न कार्यसक्षम इस विद्युत 
की भी दो दिशाएं हैँ। एक ती कार्यक्षेत्र की और 
और दूसरी विद्युतगृह की श्लोर । विभिन्न कार्यों 
का निर्वाह करने वाली यह विधुत श्रपने धर मैं 
ध्राकर एक हो जाती है। इस सभय इसका व्यक्त- 
रूप व व्यक्त-कार्य कुछ भी नहीं रहता ! इसलिये 
उस अवस्था मैं इस विद्युत से कोई भी कार्य त्राहे 
वह श्रच्छा हो या बुरा नहीं होता । इसी प्रकार 
हमारे शरीर में इच्द्रियों की भी दो दिशाएं हैं। 
एक भ्रन्दर की ओर और दूसरी बाहिर की ओर । 
श्रनदर की शोर जाकर भश्लर्थात्‌ अस्तर्मुखी प्रमाह 
अवस्था मैं ये इन्द्रिया श्रपना बैविध्य खोकर वाफ्‌ 
( चेतना ) रूप मैं एकाकार हो जाती हैं जिसे 


भरे ऋ षि-रहस्य 


मनु महाराज ने निम्त्र इलोक में अभिव्यक्त 
किया है।... 


सप्तद्वारावकीर्णा च न वाचमन॒तां वदेत्‌ । 


सप्त द्वारों में बिखरी वाक्‌ से अनृत न बोले । 
इस प्रकार अन्दर की श्रोर इन इन्द्रियों को ले 
जाकर अन्त में इनके पार्थक्य को समाप्त कर 
दिया जावे तो यह भी इन इन्द्रियों की दिल्लाओं 
का अन्त है। इस अवरथा में इनमें कोई पाप नहीं 
रह सकता | इन इन्द्रियों की दूसरी दिशा बाहिर 
की दिशा है। बाह्य ससार के प्रति जो इर्द्रियों 
का. गमनागमन है, वह बाह्य दिशा की ओर 
उनका स्वाभाविक प्रयाण होता है । इसीलिये 
शास्त्रों में इन इन्द्रियों को ( पराओ्चि खानि 
व्यतृणत्‌ स्वयम्भू: ) बाह्य की ओर स्वाभाविक 
गति वाला बताया गया हैँ। परन्तु बाह्य दिशा में 
भी इनको अन्त में ले जाना है । यहां दिशा के 
अन्त से तात्यय यह है कि इन्द्रियों की सामथथ्य के 
अनुसार दूर से दूर वस्तु को लक्ष्य बनाकर इन्द्रियों 
को उस स्थान में केंद्रित करना । सामान्‍य रूप से 
दिशाओं का श्रन्त लक्ष्य-चस्तु से भी लिया जा 


अयास्य ऋषि ५३ 


सकता है । उस लक्ष्यवस्तु को एकटक देखना, योग 
की परिभाषा में लक्ष्यवस्तु पर संयम करना। उस» 
वस्तु को देखने का स्वरूप यह होना चाहिये कि 
उस वस्तु का चित्र व तत्सम्बन्धी किसी भी प्रकार 
का भाव व विचार मस्तिष्क में भ्रकित व उद्‌बुद्ध 
न होने पावे | और ना ही उस वस्तु की समाप्ति 
होवे । वस्तु की पूर्ण समाप्ति निद्रा श्रादि पर 
अवलम्बित होती है । जिस समय मनुष्य ध्यान 
करने बेठता हैं तो यदि उस समय निद्रा श्रा 
धमकती है तो ध्येयवस्तु की समाप्ति हो जाती 
हैं । भ्रतः समाप्ति ने करके पअर्थमात्र-निर्भास व 
स्वरूप शुन्‍्य की स्थिति रखनी चाहिये | इसी बात 
को भगवान्‌ याज्ञवल्वय ने ( न जनसियात्‌ नान्‍्त- 
मियात्‌ ) इन शब्दों में श्रभिव्यक्त किया है। 
इस पद में दो नकार हैं और 'इयात्‌' क्रिया का भी 
दो बार प्रयोग है। इन दो स्पष्ट वाकक्‍्यों को 
( प्रन्त्यजञनं न इयात्‌ ) अन्त्यजन के पास न जावे । 
इस प्रकार एक वाक्य में कर देना जेसा कि 
शंकराचाय ने किया है समीचीन नहीं प्रतीत होता । 
इन दोनों वाक्यों को पृथक्‌-पृथक्‌ रखकर इन्द्रियों 
में ही घटाना उचित प्रतीत होता है । दार्शनिक 


भ्डट ऋषि-रहस्य 


परिभाषा में हम उपर्युक्त ध्यान की स्थिति का 
कुछ-कुछ निविकल्पक-ज्ञास शब्दों से भी निर्देश कर 
सकते हैं । निविकल्पक अनुभूति में वस्तु का स्वरूप 
तो स्पष्ट नही हो रहा होता । हां, कुछ है, ऐसा 
भान होता है। नितविकल्पक-ज्ञान को ग्रवस्था को 
हम ब्यौरेवार यूं भी दिखा सकते हैं कि मस्तिष्क 
में से इन्द्रिय स्थान से किरण चली जो प्रमुख रूप 
से मध्य में ही रह गई आगे वस्तु तक केवल एक 
धुधली सी फिरण गई जिसने वस्तु का पर्णस्थरूप 
प्रकाशित न कर, वस्तु का निविकल्पक-ज्ञान ही 
कराया ] साधना के समय प्रत्येक साधक का संसार 
के प्रति ऐसा ही सम्बन्ध होना चाहिये जिससे कि 
मस्तिष्क पर किसी भी प्रकार के संस्कार बद्धमूल 
न हो सकें । श्रयास्यप्राण की स्थिति में पहुंचने के 
लिये मन को किसी एक बिन्दु पर केंद्रित करना 
भी एक साधन हो सकता है । क्योंकि सर्वप्रथम 
भन को एकाग्रे करना आवश्यक है। हठयोग में त्राटक 
का भी रहस्य मन को एकाग्र करने में है । 
घेरण्ड-संहिता श्रौर हठयोग प्रदीपिका में श्राता 
है कि-- 

मिमेषोन्मेषक त्यकथा सुक््मलक्ष्य॑ निरीक्षयेत 


प्रयास्य ऋषि प्र्पू 


पतन्ति याववश्रृणि त्राटक प्रोच्यते बुधे: ॥ 
१. ५४ । 
प्र्थात्‌ निमेषोन्मेष का परित्याग कर निश्चल 
दृष्टि से सूक्ष्म लक्ष्य को निरन्तर देखे । जब तक 
भ्रश्रुपात न होने लगे तब तक लक्ष्यवस्तु पर दृष्टि 
गाड़े रक्‍्खे । इसे त्राटक कहते हैं । इसका फल 
यह बताया है कि-- 
सेत्ररोगा विनह्यन्ति विव्यदृष्टि: प्रजायते । 
१. ४५ । 
अर्थात्‌ इस त्राटक विधि के सुचारु रूप से 
सम्पन्न होने पर साधक के नेत्ररोग दूर हो जाते 
हैं, भौर दिव्यदृष्टि पेदा हो जाती है । 
अर्थात्‌ च्राट्क के समय किसी प्रकार का 
संकल्प-विकल्प ग्रादि कुछ नहीं होता । किसी 
प्रकार की मानस की परिवतेनश्वील क्रिया नहीं 
होती । भूत एक्र स्थान पर बद्ध हो जात है, बह 
ग्रयास्य पर पहुंचने का उपक्रम होता है। कहने 
का भाव यह है कि इस ग्रवस्था में मनुष्य पूर्णरूप 
से न वो दिषयों में होता है वा द्वी इन्द्र ययोबक्रों में 


प्् ऋषि-रहस्य 


श्रौर ना हीं मस्तिष्क में होता है। उस समय यह 
मध्यस्थान में होता है जो कि अयास्य क. स्थान है । 

कई यह प्रश्न कर सकते हैं कि निविकल्पक- 
ज्ञान की ग्रवस्था का क्यों ग्रहण किया? सविकल्पक 
का क्‍यों नहीं ? इस सम्बन्ध में सक्षेप में उत्तर यह 
है कि सविकल्पक ज्ञान में मन का प्रवेश हो जाता 
है क्‍योंकि उसमें वस्तु का गुणावगुण निर्णय, 
विभक्तिकरण आदि मानसिक व्यापार होते हैं 
और मन असुरों से ग्राक्रान्त हो जाता है । इसलिये 
सविकल्पक ज्ञान का ग्रहण नहीं किया जा सकता । 
इस प्रकार किसी वस्तु को एकटक देखना, वस्तु 
का केवल निविकल्पकज्ञान होना, श्र वस्तु का 
स्वरूप-शुन्य-सदृश प्र्थमात्र-निर्भास होता, दृरस्थ 
पदार्थों व शक्तियों पर ध्यान एकांग्र करना इत्यादि 
अनेकीं साधन मन से ऊपर' हैं और ये साधत मत 
तथा इन्द्रियों के पापों व आसुरी शक्ति का विनाश 
करने वाले हैं ओर “त जनमियात्‌ तान्तमियात्‌” 
की ये सब व्याख्याएं हैं । इन सब साधनों का 
अवलम्बन करते हुए इस बात का अ्रवध्य ध्यान 
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रखना चाहिये कि मन में सकल्प-विकल्प व किसी 
प्रकार का भी विचार उदबुद्ध न होने पावे। गीता 
के शब्दों में--आात्मसस्थं मन' कृत्वा न किचिदपि 
चिस्तयेत्‌ ।/ की स्थिति रहे । 


संयम-अयास्य 


इस गअयास्य-प्राण के अन्तर्गत इन्द्रियों के 
बिलीन होने पर शरीर की जो अब्स्था होती है 
ग्र्थात्‌ शरीर की आन्तरिक दाक्तियों की उस समय 
जो सघटना होती है, उसको हम योगदर्शत की 
भाषा में 'सयम' नाम से कह सकते हैं। योगदर्शन 
में 'सयम' शब्द एक विश्वेष प्र्थ में प्रयुक्त हुआ है। 
योगदर्शन का चूत्र है 'त्रयमेकत्र सयम' श्रर्थात्‌ 
धारणा, ध्याव और समाधि इन तीनों का एक 
विषय में प्रवृत्त होना योगदर्शन की परिभाषा मे 
सयम' कहलाता है | यहा पर हमें धारणा, ध्य'न 
और समाधि इन तीनो का लक्षण देने की भ्राव- 
इयकता नहीं है । ग्रयारय के साथ सयम का मिलान 
करने के लिये केवल समाधि का लक्षण हम यहा 
दिखाते हैं । 


भ््द ऋषि-रहेस्‍्थ 


तदेवार्थमात्रतिर्भास स्वरुपशुन्यभिव समाधिः । 
--विभूतिपाद उ.। 

पर्थात्‌ वही ध्यान उस श्रवस्था में समाधि 

रूप में परिणत हो जाता है, जब कि चिन्तन करते 
हुंगे ध्येय वस्तु का संपूर्ण रूप तो भासित न हो, 
केवल उस वस्तु की अतिविरल व क्षीण सी कुछ- 
कुछ झ्राभा दृष्टिगोचर होती हो । इस स्थिति को 
सृत्र के शब्दों में 'प्र्थमात्र निर्भास' भर 'स्वरूप 
शून्यमिव' शब्दों में प्रकट किया है। उपनिषत्‌ की 
भाषा में अर्थ व वस्तु का कुछ-कुछ आमासित 
होना और स्वरूप शून्य की तरह प्रतीत होना “त 
जनमियात्‌ नान्तमियात्‌' की ही व्याख्या है। हमें 
यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि यह समाधि 
जिस का कि ऊपर लक्षण दिया है सम्प्रज्ञात योग 
का पूर्ण रूप है । सम्प्नज्ञात योग अ्गी है तो यह 
ग्रग है। इसी समाधि की ग्रवस्था में अयास्य 
'ऋतम्भरा प्रज्ञा' को वहन किये हुए श्राता है और 
मनुष्य के मस्तिष्क में उसे ला उतारता है। श्रया- 
स्य द्वारा मस्तिष्क मे ऋतम्भरा भ्रज्ञा' के अव- 
तरण को योगदर्शन की परिभाषा में इस्र प्रकार 
कहा 'तज्जयात्‌ प्रज्ञालोक:' अर्थात्‌ संयम के जय से 


भ्रयास्य ऋषि प्र्ह 


मरितिष्क में ऋतुम्भरा प्रज्ञा का प्रकाश फैल जाता 
है । इसी तथ्य को अयास्य ऋषि के वेद मन्त्र में 
इस भांति अलंकृत व परिपुष्ट किया गया है। 


इसां थिय॑ सप्तशीष्णी पिता न ऋतप्रज्ञाता 
बहती मविन्दत्‌ 
ऋण० १०।६७।१ 


इस मन्त्र का ऋषि अयास्य है, वह कहता 
है कि सात सिरों वाली (सप्तशीष्णी धियं) ऋत 
से उत्पन्त इस महान्‌ बुद्धि (ऋतम्भरा प्रज्ञा) को 
हमारे पिता अगिरा ने प्राप्त किया । 

यहां सात सिरों वाली धी (सप्तशीर्ष्णी धी ) 
मस्तिष्क में सप्तेन्द्रियों का स्थान है जिसे कि 
आधुनिक डाक्टरी परिभाषा में २0|काएं० 68 
कह सकते हैं । और ऋतोदक मस्तिष्क-द्रव 
( (७६७०-७9 ॥076 ) है । 

अयास्य आदि जितने भी आ्रांगिरस हैं उन का 
पूवबर्ती अर्थात्‌ पिता अगिरा है, यह हम पूर्व में 
निर्देश कर चुके हैं। इस मन्त्र की विशेष व्याख्या हम 
आगे करेंगे । कहने का भाव यह है कि पातजल- 
दर्शन की संयम” परिभाषा और इन्द्रिय व मन 
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ग्रादि के अयास्य प्राण में लीन होने की अवस्था 
ये दोनों समकोटि भअवस्थाये हैँ। इन दोनों अव- 
स्थाञ्रों के बाद ही ऋतम्भरा प्रज्ञा के श्रवतरण की 
चर्चा शास्त्रों में आयी है । 


सन्धि-स्थल ( अयास्य ) 


हम ऊपर यह दर्शा चुके हैं कि मस्तिष्क द्रव में 
विद्यमान ब्रह्म संवलित वाक्‌ और सप्तऋषि 
( सप्तशी््णी घी ) के मध्य का सन्धपि-स्थल 
अयास्यप्राण है। और इसी भांति सप्तशीर्ष्णी-धी 
और इन्द्रियगोलकों का भी यह भ्रयास्य सन्धि- 
स्थल है । इस प्रकार ये दो सन्धिया हो जाती हैं। 
एक सन्धि ब्रह्म सवलित वाक्‌ और सप्तशीर्ष्णी 
धी के मध्य और दूसरी सप्तज्ञीष्णी धी और 
इन्द्रियगोलकों व इन्द्रियप्रान्तों (80 028॥5 ) 
के मध्य । प्रथम सन्धिस्थल देवक्षेत्र है और द्वितीय 
सन्धिस्थल मानवक्षेत्र है । इस दूसरे सन्धिस्थल 
अर्थात्‌ मानवक्षेत्र को यह भ्रयास्य अपान क्रिया 
द्वारा मानवक्षेत्र में ही रखता है। वह इस प्रकार 
कि जो वस्तु की अनुभूति इन्द्रिय ने बाह्यजगत्‌ से 
ग्रहण की उसे अपान अर्थात्‌ बाहिर निकालने की 
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प्रक्रिया द्वारा लौटाता रहता है। इस प्रकार वह 
अनुभूति मस्तिष्क में नहीं श्राने पाती । उस वस्तु 
का चित्र मस्तिष्क में अकित नही हो पाता । इसी 
बात को जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण में इस भांति 
अभिव्यक्त किया कि पचवृत्ति वाला यह अयास्य- 
प्राण 'अपानेन मनुष्यान्‌ मनुष्यलोके अदधात्‌' । 
अपान क्रिया द्वारा पश्र्थात्‌ बाहिर की ओर धके- 
लने की प्रक्रिया द्वारा मानव क्षेत्र की अनुभूतियो 
को मानवलोक मे ही रखता है । मन के कारण 
मनुष्य, मनुष्य कहलाता है । मन का अपना 
स्वाभाविक लोक जहां कि यह मन स्वाभाविक 
गति रखता है वह शरीर का अधोभाग और 
बाह्य जगत्‌ है। सामान्य मनुष्य का मन प्राय इन्ही 
दो स्थानों पर रहता है। अत ये मनुष्य के अपने 
लोक हैं | दूसरा सन्धिस्थल देवक्षेत्र में आता है। 
वह ब्रह्मगसवलित-वाक्‌ और सप्तेन्द्रिय-केन्द्रों के 
मध्य में है । वह दिव्य वाक ऊपर से ग्रवतरण कर 
- सप्तेन्द्रिय केन्द्रों में बट जाती है। और तत्पश्चात्‌ 
'ये इन्द्रियाँ वाक की आज्ञा को शिरोधार्य कर 
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बाह्य संसार की ओर दौड़ पड़ती हैं । परल्तु 
ग्रयास्य उस वाक्‌ को प्राण के बल से मध्य में ही 
रोक देता है भ्रर्थात्‌ उस वाक को सप्तेन्द्रियों के 
केन्द्रों में उतरने नहीं देता । क्योंकि सप्तेन्द्रिय- 
केन्द्रों में उतरने पर ये इन्द्रियां क्रियाशील हो 
जाती हैं। और अपने स्थानों (देवलोक) को छोड़ 
बाह्य ससार (इन्द्रिय गोलकों) की ओर प्रयाण 
कर देती हैं। भ्रयास्य के इस कार्य को जेमिनीयो- 
पनिषद्‌ ब्राह्मण में इस भांति प्रस्तुत किया कि 
प्राणेन देवान्‌ देवलोके अदधात्‌' ग्र्थात्‌ वह अयास्य 
प्राण के बल से देवों (इन्द्रियदेवों) को देवलोक 
में रोके रखता है। उस सबय भस्तिष्क में किसी 
प्रकार की चेतना का उद्बोधन नहीं होता । अर्थात्‌ 
ते कोई विचार उद्बुद्ध होता है । श्रौर नाहीं 
इन्द्रियों का अपने विषयों के प्रति गमन होता है। 
यह सब अयास्य प्राण का प्रभाव है। इस के अति- 
रिक्त यह अयास्य पितरों को व्यान के द्वारा 
पितृलोक में रोके रखता है (व्यानेन पितृ न्‌ पितृ- 
लोके&दधात्‌ ) । शरीर में जीवनीय श्रंग ( ज्ञाश 
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0०४७॥$ ) पितर हैं और इन का नियामक सुषु- 
स्णा-शीरषक ( (४७० ४)४-००॥ ) पितृलोक है। 
इवास-प्रश्वास क्रिया के अधीन सब अंग, अन्न का 
निगरण व ग्रन्त का पाचन करने वाले उदरादि 
भ्रवयव पितर कहलाते हैं । इन्ही पितरों के लिये 
अ्रपूप ग्रादि सुगन्धित, स्वादिष्ट, मधुर व पोषणीय 
भोज्य पदार्थ देने का मन्त्रों ( यजु० २।३२, अथर्वे 
१८।४ ) में विधान श्ाता है। ये पितर ( शा 
0४82॥5 ) व्यानवायु के प्रभाव से ग्वरुद्ध हो 
जाते हैं। श्वास-प्रश्वास की गत्ति निरुद्ध हो जाती 
है । भ्रन्त-पाचन के अवयव अपना कार्य करना 
छोड़ देते हैं। क्योंकि भरीर में जो प्राण भ्रपात 
की क्रियाएं हो रही हैँ वे भी सब व्यान के कारण 
हैं। जेसा कहा भी है 'प्राणापानादिचेष्टादि क्रियते 
व्यानवायुना' भ्र्थात्‌ प्राणापान की सब क्रियाएं 
व्यानवायु के प्रभाव से ही होती हैं। इस का 
तात्यय यह है कि व्यान के अवरोध से शरीर में 
प्राण-अपान श्रादि की सब क्रियाएं अवरुद्ध हो 
जाती हैं । अब विचारणीप्र यह है कि यह अय!स्य 
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इन प्राण, श्रपान व व्यान भ्रादि को कंसे ग्रवरुद्ध 
कर देता है । इस का सक्षिप्त उत्तर यह है कि 
पचवृत्तियों को वहन करने वाले इस अयास्यप्राण 
में व्यान को केन्द्रित करने पर वृत्तियां अवरुद्ध हो 
जाती हैं, वृत्तियों के अवरुद्ध होने पर सपूर्ण शरीर 
के किसी भी अवणव को आदेश न पहुचने पर 
प्राण, अपान और व्यान व उन के अधीन हो रही 
सब क्रियाए भी अवरुद्ध हो जाती हैं। ये सब प्राण 
आदि अपने-अपने स्थानों में, अपने-अपने लोको में 
शान्तभाव से स्थित रहते हैं । 

एक सन्धिस्थल श्रौर भी है श्रौर वह मस्तिस्क 
व हृदय के मध्य का है । जिस बिन्दु पर अथर्वा 
व्यवित हृदय और मस्तिष्क को सीता है। वह 
निम्न मन्त्र में इस भाति वणित हुआ है। 

मूर्धानमस्य ससीव्याथर्वा हृदय च यत्‌ . . 
अर्थात्‌ अधथर्वा व्यक्ति मूर्धा और हृदय को परस्पर 
सी देता है। इस प्रकार मस्तिष्क व हृदय के मध्य 
की भी यह सन्धि वेद में वणित हुई है। इन सब 
सन्धियो का स्वामी अयास्यप्राण है। इन सन्धियों 
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में स्थित होकर दीर्घ सन्ध्या निरन्तर करने वाले 
व्यक्तियों को दो प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती 
हैं । एक अयास्यप्राण की महिमा से इन्द्रियां श्रपने 
पूरवेश्रोत के समकक्ष दिव्यशक्तिसम्पन्न व व्यापक 
हो जाती हैं । दूसरे मृत्यु दूर हो कर आरायुष्य की 
वृद्धि होती है। इसी कारण अयास्य को उप- 
निषत्‌ के दूसरे शब्दों में 'दुर' नाम से भी सम्बो- 
धित किया गया है । अर्थात्‌ इन सन्धिस्थलों में 
स्थित हो कर मन को एकाग्र कर ध्यान करने से 
मृत्यु दूर भागती है । शास्त्रों का वचन है 'ऋषयो 
दीर्घसन्ध्यत्वात्‌ दीघेमायुरवाप्नुवन्‌' अर्थात्‌ दीघे- 
सन्ध्या करने के कारण ऋषि दीर्घायुष्य वाले होते 
थे। 'दूर' के यहां दो भाव हैं। एक तो यह कि 
अयास्थ ब्रह्म सवलित वाक्‌ के समीपस्थ होने के 
कारण ग्र्थात्‌ मनुष्य के मस्तिष्क की अ्रन्तरतम 
युहाओ्रों में विद्यम्रत होने के कारण अत्यन्त भ्रशेय 
है। अत्यधिक परिश्रम करने से प्राप्त होता है । 
इस लिये यह 'दूर' नाम से कहा जाता है। दूर' 
का दूसरा भाव यह है कि इस दूरस्थ अयाय्यप्राण 
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में पहुंचकर अत्यन्त दूरस्थित पदार्थों का ध्यान 
किया जाता है । जुसा कि योगदर्शन में कहा 
भी हैं। 
( भुघनज्ञान सूर्य संयमात्‌ ) 
सूर्य में संयम करने से संपूर्ण भुवन का ज्ञात 
हो जाता है । 
( चन्द्रे तारा व्यूहज्ञानम्‌ ) 


चन्द्र में संगम करने से तारा-मण्डल का ज्ञान 
हो जाता है। 


( भुवे तव॒गतिज्ञानस्‌ ) 


ध्रुव में संयम करने से तारा-समूह की गतियों 
का ज्ञान होता है । 


ये सूर्य, चन्द्र तथा ध्रुव आदि दूर हैं। संयम 
करने के सभय अयास्यप्राण में स्थित होकर ही इन 
दूरस्थ पदार्थों के प्रति मानसिक गति का ग्रटूट प्रवाह 
होना चाहिये । शर्न:-शने: यह मानसिक प्रवाह 
समाप्त होता जायेगा और अन्त में श्रयास्य में पूर्ण 
रूप से विलय हो जायेगा । 


चुहस्पति-ब्रह्मणस्पति 


इस अयास्पप्राण को बृह॒दारण्यकोपनिषत्‌ में 
बृहस्पति और ब्रह्मणस्पति भी कहा यया है । इस 
का बृहस्पति नाम ऋगात्मक वाक्‌ के सम्बन्ध से 
है और ब्रह्मणस्पति नाम यजुषात्मक वाक्‌ के 
सम्बन्ध से है। बृहस्पति के सम्बन्ध में हमने इस 
निबन्ध में एक स्थल पर कुछ विचार किया भी है 
और विस्तृत विचार हम इन दोनों पर रक्तन्त्र रूप 
में लिखते हुए ही करेगे । ग्रब हम संक्षेप में यह 
देखने का प्रयत्न करते हैं कि इस ग्रयास्यप्राण को 
साम किस दृष्टि से कहा गया है । 


सामरूप भ्रघास्य 


बुहदारण्यकोपनिषद्‌ में प्राता है- 

एषउ एवं साम वाक्‌ वे सामेष सा चामदचेति 
तत्साम्तः सामत्वम्‌ यद्वेव समः प्लुषिणा समो 
सझकेन समो साग्रेन समर एभिस्त्रिभिलेंकि: 
समोप्लेन सर्वेष तस्मराद्ेव सामाइनुते साम्तः 
सायुज्यं सलोकतां य एक्मेतत्सास बेद । 


बृ०उ० १३३२२ 
इस का संक्षिप्त भाव ग्रह है कि सम के दो 
ब्रिभाम हैं। एक 'स्म' और दूसरा असम । इन दोनों 
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के मेल से साम शब्द बना है । इनमें 'सा' स्त्री है 
और भ्रम पुरुष है । प्राण की दृष्टि से कहा जाये 
तो प्राण पुरुष रूप है और जो प्राण का आधार है, 
वह स्त्री रूप है। इस संपूर्ण ब्रह्माण्ठ को हम इसी 
दृष्टि से दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। क्षुद्र से क्षुद् 
कीट पतंग आदि से ले कर महान्‌ से महान्‌ प्राणी 
तक सभी में प्राण की पुरुष रूप में कल्पना की जा 
सकती है, और उन का शरीर आदि जो आधार है 
वह स्त्री रूप माना जा सकता है । सब में यह प्राण 
एक समान है । छोटे बडे का यहां भाव नहीं । 
जिसकी जितनी शक्ति व आयतन है, उस में बह 
उतने रूप में समा कर परिपूर्ण है, न न्यून है और 
न अधिक है । सब में वह एक समान रूप से व्या- 
पक है । इस लिये भ्रयास्यप्राण को साम कह दिया 
गया है। यह एक सामान्य व्याख्या है। इसका 
दूसरा भाव जो कि प्रमुख है वह यह है कि इस 
अयास्यप्राण में स्थित होकर मनुष्य सब के लिये 
एक समान हो जाता है, अथवा सब उस भनुष्य के 
लिये एक समान होते हैँ । उस के लिये मकखी, 
मच्छर, हाथी आदि का विभाग समाप्त हो जाता 
है । क्‍योंकि यह स्थुल, सूक्ष्म, स्वल्प व विशाल 
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आदि का विभाग इन्द्रियानुभूति से सम्बन्ध रखता 
है। परन्तु इस ग्रयास्यप्राण में लीन होने पर 
इन्द्रियां ही अपने पार्थेक्य को समाप्त कर देती हैं, 
तो इस अ्रवस्था में विभक्त अनुभूति कहां ? अतः 
ये सब विभेद इस ग्रवस्था में समाप्त हो जाते हैं। 
इस दृष्टि से अयास्यप्राण को साम कह दिया 
गया है । 

जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण में भी इस अयास्य 
नामक उद्गीथ प्राण का बहुत विस्तृत वर्णन हुआ है । 
इस गअयास्यप्राण की भिन्‍न-भिन्‍न ऋषियों ने भिन्‍न- 
भिन्‍न उद्देश्य को लेकर भिन्‍न-भिन्‍न नामों से 
साधना व स्तवन किया है। वहा यह भी आता है 
कि जिस व्यक्ति में यह प्राण प्रदीप्त हो जाता है 
सर्वप्रथम उसकी उस दीप्ति पर ही मनुष्यों का 
ध्यान जाता है और बाद में उसके वस्त्रो आदि पर 
जाता है, परन्तु इस के विपरीत सामान्य मनुष्य के 
बस्त्रों पर ही सबका ध्यान जाता है इसी बात को 
इन शब्दों में रकखा गया है-अस्य ह्यसावग्रे दीप्यते 
अमुष्य वास:, जै० 3० २॥२२।२ अर्थात्‌ प्रदीष्त 
प्राण वाले व्यक्ति का प्राण ही सर्व प्रथम दृष्टि 
गोचर होता है और सामान्य जन का वस्त्र | अब 
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हम सक्षेप में यह दर्शाते हैं कि किस ऋषि ने इस 
अयास्यप्राण की किस उद्देश्य को लेकर किस नाम 
से उपासना की । 


ऋषि प्राथ नाम 
१. शाटबायनि दीप्ताग्र: 
२. कारीरादय: आभूति: 
३. सात्ययज्ञय: सम्भूति. 
४. शैलना: प्रभूति: 
५. भाल्लविनः भूति: 
६. पाष्णशशलन: अपरोधोधनपरुद्ध: 
वीरत्व भावना से 


७. आरुणेय एकवीर: प्राण: 
१. दीप्ताग्रा ह वा अ्रस्य कीतिभवति । 

२. प्राण वा भअनुप्रजा: पशव आभवन्ति ॥ 

३. समेव प्राणेन प्रजया पशुभिभेवति । 

४. प्राण वा अनुप्र जा: पशव: प्रभवन्ति । 

५. प्राण वा अनुप्रजा: पशवों भवन्ति । 

६. एप ह्ान्यमपरुणद्धि नेतमन्यः । एफ हवाउस्म 

द्विषन्त भ्रातृव्यमपरुणद्धि य एवं वेद । 
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७ 


पुत्रभावना से 


य. चेकितानेय:- 


एकपृत्र: 
द्विपुत्र : 
त्रिपुत्र: 
चतुष्पत्र, 
पञ्चपुत्र: 


चटपुत्र: 


सप्तपृत्र: 
नवपुन्र: 
दशपुत्र: 
सहसपृत्रः 


(बहुपुत्र:) 


प्राण: । 
प्राणापानौ । 

प्राणोध्पानों व्यान: 

प्राणोउपानों व्यानः समान: ॥ 
प्राणोष्पानों व्यान: समानो- 
ज्वानः । 

प्राणो5पानो ब्यान: समानो5वान 
उद्दान: । 

सप्त हीमे शीर्ष॑ण्या: प्राणा, 

४. ४ 5 दीववाड्यनों । 
ऊ. » 5 सेभ्यां देशमः 
सहख्र हैत प्रादित्यरद्मय: । 


अयास्य नामक उद्गीथ प्राण के आविरभूत 
होने पर उपर्युक्त जित्तने पुत्रों की कामना हो या 
जिस उद्देश्य की पूर्ति अभीष्ट हो उच्चका मन से 
ध्यान करें । कहा भी है-- 
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स यदि ब यादेकम्म श्रागायेति प्राण उद्गीथ- 
इति विद्वानेकम्मनसा ध्यायेत्‌। एको हि प्राण: एको 
हाउस्याजायत इति.. .स यदि ब्रयात्‌ सहख्नस्म ग्रागा- 
येति प्राण उदगी थ इत्येव विद्वान्‌ सहद्न' सनसा ध्या- 
बेत्‌ । सहुन्न हैत आ्रादित्यरद्ममय: । तेउस्य पुत्रा: । 

जै० उप० २।२।१-४ 


सप्तहोता और प्रयास्य 
सप्तहोता नाम इन्द्रियों का है। “इन्द्रिय वे 


तप्तहोंता । इन्द्रियमेवात्मन्धते ।” तै० ब्रा० २|२- 
८।२-३ शर्थात्‌ इन्द्रियां सप्तहोता हैं, इन्हें ग्रात्मा में 
ला धरते हैं प्र्थात्‌ इन के वेविध्य को मिटा कर 
इन्हें आत्मा में केन्द्रित कर देते हैं। वहां ये इच्द्ियां 
प्रपते स्वरूप 4 सत्ता को विलीन कर आत्मा से 
एकी भाव को प्राप्त होती हैं। यहां यह बात भी 
स्मरणीय है कि शास्त्रों में इच्ध्रियों से तात्पयें उन 
के गोलकों से नहीं होता प्रत्युत शीष॑ण्य प्राण 
(छाथा। (४॥४6$) भ्रर्थात्‌ शिर: स्थानीय इन्द्रिय 
केद्दों से होता हैँ। इन्द्रिय गोलकों में केन्द्रीय 
स्थान से किरण व रश्सि श्राती है और बाह्य 
ससार से सम्पर्क करती हैँ। इसी दृष्टि से भनेकों 
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स्थलों पर इन्हें शीरषण्यप्राण कहा गया है। उदा- 
हरणार्थ कुछ स्थल इस प्रकार हैं। 'सप्त चात्मन: 
शीषषप्यान्त्राणान्स्पृणोति । आ्रादित्यस्थ च सायुज्य 
गच्छति' तै० ब्रा० २।३।७।४। श्र्थात्‌ मनुष्य इन 
सात शीष॑ण्य प्राणों को जब वाहूय वस्तुओं के 
सम्पर्क से हटाता हैं, तब दूसरी ओर विज्ञानात्मा 
के साथ उसका सम्पर्क करता है । 


इसी प्रकार एक और स्थल पर इन सप्त- 
होताश्रों को शीष॑ण्य प्राण कहा गया है । 


सप्तकृत्वोषछ्वयत्‌ । होत्रः प्रत्यभ्रण्चन | ता; 
सौम्पेनंचाध्बरेण यज्ञक्रतुनोपपर्यावत॑न्त । ता 
उपोहन्त्सप्त शीर्षण्यान्‌ प्राणान्‌ । 

तै० ब्रा० २३।६।३/४ 


उपर्युक्त प्रकरण की व्याख्या सायगणाचाय॑ ने 
इस प्रकार की है-- 


सप्तवारमाह्वानाच्छिरोनिष्ठसप्तछिद्रबतिप्रा- 
णानयनात्‌ । तत्साधने सोमाध्वरे सप्तहोत्रा: 
सम्पन्ता: । 
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इस का भाव यह है कि सोमयाग में सात वार 
ग्राह्नात करने पर शिर के सात छिद्रों ( था) 
(७॥065 ) में विद्यमान प्राणों का ग्रहण किया 
जाता है। इस प्रकार उल्लिखित उद्धरणों से यह 
सिद्ध होता हैँ कि सप्त होताओ्नों से सिर में विद्य- 
मान सातों इन्द्रियों का ग्रहण होता है। ये सप्त- 
होता ही सप्तऋषि हैं । ब्रह्म श्र्थात्‌ प्रात्मा से 
सयुक्त वाक्‌ इन सप्तहोताओों हारा आत्मिक यज्ञ 
रच रही है। इस श्रात्मिक यज्ञ का चित्र उपनिषद्‌ 

मन्त्र में इस प्रकार खीचा गया है | 

अ्र्वाग्विलइचसस  अध्वंबुध्नस्तत्समिन यशों 
निहित विश्वरूपस्‌। तस्यासत ऋषय: सप्ततीरे 
वागष्टमी ब्रह्मणा संविदानां। बृ०उ० २॥२।३ 


वाक्‌ 


यह ब्रह्म सवलित वाक्‌ बखरी वाणी नहीं है, 
जो कि शब्द व ध्वनि रूप में साधारण जन द्वारा 
उच्चारित होती है । यह तो मस्तिष्क-द्रव में तेरते 
हुए आत्मा रूपी हस की वाक्‌ है। इस दिव्य वाक्‌ 
को द्रवकुपों ( ४॥077065 ) के किनारे यज्ञ-वेदी 
बना कर बैठे हुए ये सप्तहोता, सप्त ऋषि भ्र्थात्‌ 
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सप्त शीर्षस्थ प्राण ग्रहण करते हैं। यह वाक्‌ एक 
है, एक होते हुए यह सप्तशीर्षों प्र्थात्‌ सातों 
इन्द्रियों में बंट जाती है । इसी तथ्य को मनु 
भहाराज ने निम्न रूप में प्रकट किया है-- 


सप्तद्वारावकीर्णा च न वाचमन्‌र्ता बदेत्‌ । 


मनुष्य को चाहिये कि इन सात इन्द्रियद्वारों 
में बिखरी बाणी को अनृत न करे । 


इससे यह सिद्ध है कि यह वाणी, सामान्य 
वाणी नही है | एक प्रकार का सूक्ष्म श्रादेश है । 
एक दिव्य व भ्रलौकिक उच्चारण है। इस दिव्य 
वाणी को वहन करने वाले अयास्यप्राण के लिये 
ऐसे ही अलौकिक व दिव्य ध्वनि वाले मुख (ग्रास्य ) 
का यहा ग्रहण करना चाहिये। आधुनिक शरीर 
विज्ञान में जिसे नाड़ी का स्पन्दनमात्र कह कर 
सन्‍्तोष कर लिया जाता है, इसी स्पन्दन को वेदों 
की सूक्ष्म विवेचनात्मक विशिष्ट प्रणाली द्वारा ज्ञान 
के सात विभागों में विभकत किया जाता है। यह 
विभाग करने वाला भ्रयास्य नामक सुक्ष्मप्राण है। 
इसका केंद्र स्थान मस्तिष्करूपी देवलोक है । इसी 
देवलोक से भ्रवतरण करती हुई इस दिव्य वाणी 
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को यह अयास्य सप्त केंद्रों मे विभक्त कर देता है। 
और फिर इन सातों को वहन किये हुये शरीर के 
अन्य भागों व अधोभागों में विचरता है। अत्तः 
उपर्युक्त सन्दर्भ में हमने यह स्पष्ट करने का प्रयत्त 
किया कि पंचवृत्तियों मे रमने वाला यह अयास्य- 
प्राण दिव्यवाक्‌ को सप्तद्वारों में विभक्त कर देता 
हैं । इसका मुख (आस्य ) द्रवकृपो (५८॥॥०॥०$) 
के तीर पर है जहां से कि यह सप्तधाराओं में 
बटता हैं । 


इन्द्रियों का दिधष्योकरण 


पुरातन काल से इस भूतल पर ऐसे व्यक्ति 
प्रादुर्भत होते रहे हैं, जितको इच्द्रियों मे दिव्यशक्ति 
प्रस्फुटित हुई हैं । भौर वे दिव्यशक्ति के प्रभाव से 
इन्द्रियों से भी श्रोकल व श्रतिदूरस्थ पदार्थों व 
घटनाओं आदि का सत्य चित्र देखते रहे हैं। आधु- 
निक समय में भी ऐसी ग्रदभुत-शक्ति वाले व्यक्ति 
कई देशों में पाये गये हें जिनको शक्षित का प्रदर्शन 
समय-समय पर जनसाधारण को होता रहा 
है। झ्राधुनिक समय के मनोवैज्ञानिकों ने इस शक्ति 
को क्लेयर वोएन्स . ( ()कवा ५०एक्षा०8 ) ताम 
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दिया हैँ। भारतीय साहित्य में यह शक्ति दिव्य- 
शक्ति कहलाई है। पुरातन भारतीय साहित्य में 
इसकी प्राप्ति के अनेकों साधनों का वर्णन हुआ 
है । उन सब साधनों में एक साघन अयास्यप्राण 
से भी सम्बन्ध रखता है । ग्रतः भ्रव हम अयास्य- 
प्राण द्वारा इन्द्रियों के दिव्यीकरण की प्रक्रिया को 
स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं । 

मानव इदरीर में तीन प्रकार का यज्ञ चालू है। 
एक मानवयज्ञ, दूसरा पितृयज्ञ, तीसरा देवयज्ञ + 
शरीर का पालन पोषण करने वाले अवयवों 
( ५॥(७॥ 089॥5 ) में पितृयज्ञ द्वारा वृद्धि, पुष्टि 
प्रादि होती है। यह मुख्य रूप से स्थुल शरीर से 
सम्बन्ध रखता है। दूसरा मानव यज्ञ है। इसके 
द्वारा मन व इन्द्रियां श्रादि अपना प्रतिदिन का 
सामान्य कार्य पूरा करती हैं । अतः मन द्वारा 
निष्पन्न कार्य को मानव-यज्ञ कहा गया है| तीसरा 
देवयज्ञ है । इसका सम्बन्ध मुख्यरूप से सिर से है। 
इन्द्रियों के दिव्यीकरण में प्रयास्य इन तीनों को 
नियन्त्रित करता है, जैसा कि जैमिनीयोपनिषद्‌ 
ब्राह्मण । (२. ३. १.६ ) में आता है। इस 
वर्णन को हम भआ्रागे स्पष्ट करेंगे। इससे पूर्व हम 
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बृहुदारण्यकोपनिषद्‌ के तत्सम्बन्धी प्रकरण को यहां 
दिखाते हैं । 


वेदों में आता है कि यह शरीर सब देवताग्रों 
का निवास स्थान है । ग्रम्ति, सूर्य व चन्द्रमा झ्रादि 
सब देवता अंशरूप में इस शरीर में विराजमान 
हैं। पर आसुरी शक्ति से श्रावत होने के कारण वे 
अपने सर्वोच्च पूर्ण देवरूप में प्रगट नही हो पाते । 
एक प्रकार से वे मृत के सदुश हैं । इन्द्रियों को 
ग्रावृत करने वाली आसुरी-शक्ति का प्रकाश मनुष्य 
में पाप रूप में होता है। श्रतः इन्द्रियों से पाप करना, 
आयुरी-शक्तति के प्रभाव में उन्हें लाना है, दूसरे 
शब्द में उन्हें मारता है। इसके विपरीत आसुरी- 
शक्ति का विनाश करना पाप का विनाक्ष करना 
है, और इन्द्रियों को श्रमर करना है। इन अ्रमर 
अर्थात्‌ निष्पाप इन्द्रियों में दिव्यशक्ति को उत्पन्न 
करने का विधाव बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में ग्राता है। 
उपनिषद्‌ का वह प्रकरण अ्रब हम यहां 
दिखाते हैं । 


वाणी में ( दिव्यता )-अग्नि 


प्त वे वाचमेव प्रथमामत्यवहत्‌ सा या मुत्य- 
मत्यमुच्ययः सोशग्निरभवत्‌ सोध्यमस्नि: परेण 
मृत्यमतिक्रान्तो दीप्यते।. बू. उ. १. ३. १२। 

उस अयास्य-प्राण ने सर्वप्रथम वाक्‌-देवता को 
मृत्यु के पार पहुचाया । बह वाक्‌ जिस समय 
मृत्यु से पार हुई तो वह अग्नि बन गई । इस 
अवस्था में यह वाक्‌ अग्नि मृत्यु का अतिक्रमण कर 
अत्यधिक शक्ति से प्रदीप्त होती है। 

बाणी में अग्नि के प्रादुर्भाव का रहस्य यह है 
कि वह शत्रु को अपनी वाणी द्वारा भस्म कर 
सकता है श्लौर जिसे चाहे पावक बन परिपूत्त व 
शुद्ध कर सकता है। उस की वाणी में वह झओोज- 
स्विता पैदा हो जाती है कि कोई भी उसकी ब्रह्म- 
गवी को धर्षित नही कर सकता । वेद में भी अग्नि- 
रूप वाणी की ग्रलौकिक शक्तियों का संक्षेप में 
दिग्द्शन हो जाता है। उदाहरणार्थ कुछ मन्त्र इस 
प्रकार हैं-- 

प्रव्मान चिद्‌ थे बिभिदुर्वचोभिः । 

क्‌. ४. १६. ६। 


घ० ऋषि-रहस्य 
ग्र्थात्‌ जिन्होंने वचनों द्वारा पत्थर को भी 
फोड़ डाला । 
क्रिमीन वचसा जम्भयामसि । 
अथर्व, २. ३१. ४ 
क्रिमियों को मैं वाणी से विनष्ट करता हू ॥ 
वचोभिरुग्रे निरिणामि ते विषम्‌ । 
ब्रथर्व. ५. १३. १। 
उग्र वचनों से में तेरे विष (संर्पविष ) को 
दूर करता हू । 
यतृ त प्रात्मनि तन्‍्वां घोरमस्ति . . . - 
सर्व तदवाचापहन्सो वयम्‌ । 
ग्रथवे, १. १८, ३। 
अर्थात्‌ जो तेरे शरीर में घोर वस्तु है, उसे 
हम वाणी से विनृष्ट करते हैं । 


इसी प्रकार ऐसे भी मन्त्र दिखाये जा सकते 
हैं, जिन में दिव्यवाणी द्वारा कष्टों व आपत्तियों 
से पार होने का विधान है । 
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उत्त्ता निऋत्या: पाद्ोम्यों देव्या वाचा 
भरामप्ति | 
अ्थव. ८. १. १३॥ 

अर्थात्‌ दिव्यवाणी द्वारा मैं तेरा निऋति के 
पाशों से उद्धार करता हू । 

इसी भांति और भी अनेकों मन्त्र वेदों मे 
आते हैं जिनमे वाणी की दिव्यता का वर्णन पाया 
जात है । 


नासिक्य-वायु 


ग्रथ प्राणमत्यवहत्‌ स यदा मृत्युमत्यमुच्यत । 
स वायुरभवत्‌ । 
सोध्यं वायुः परेण मृत्युमतिक्वान्त: पवते ॥ 


बु. उ. १. ३. १३। 


तत्पश्चात्‌ अयास्यप्राण ने नासिक्य प्राण का 
झतिवहन किया । वह नासिक्य प्राण जिस समय 
मृत्यु से मुक्त हुआ तो वायु हो गया | यह वायु 
भी मृत्यु से अतिक्रान्त हो, बह रहा है । 
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मनुष्य के नासिक्य प्राण से मृत्यु के दूर होने 
श्रौर उसके वायु बन जाने का तात्पयं यह है कि 
जिस प्रकार सदागति वायु भूमण्डल में सर्वत्र 
अभिव्य,प्त है, और उसका विनाश नही है. उसी 
प्रकार नासिक्य प्राण की शक्ति भी इस सम्पूर्ण 
व.यु-मण्डल मे ग्रभिव्याप्त हो कार्य करती है । 


चक्ष-प्रादित्य 
ग्रथ चक्षरत्यवहत्‌ तदू यदा 
मृत्युमत्यमुच्यत स श्रादित्यो$भवत्‌ । 
सोध्सावादित्यः परेण 
मृत्युमतिक्रान्तस्तपति । 
बु.उ. १ ३ १४। 


नासिकय प्राण के पश्चात्‌ श्रयास्य ने चक्षु का 
अ्रतिवहन किया । वह जिस समय मृत्यु से पार 
हुआ तो आदित्य बना । जिस प्रकार यह व्योमस्थ 
आदित्य मृत्यु से अतिक्रान्त हो तप रहा है उसी 
प्रकार यह चक्ष आदित्य भी तपता है । 

इसका भाव यह हैं कि यह चक्षु अयास्य-प्राण 
में केन्द्रित हो जिस समय आदित्य के समकक्ष हो 
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जाती है, उस समय कोई भी वस्तु मनुष्य के लिये 
अप्रकाशित नही रहती । सामान्य दृष्टिशक्ति से 
परे की दूरस्थ वस्तुओं को भी वह देख लेता है। 
इस दिव्यचक्षु से जिसे चाहे भस्म कर सकता है 
और जिसे चाहे प्राणों से अनुप्राणित कर सकता है। 
वेद में इस दिव्य चक्ष का इसप्रकार वर्णन 
हुआ है- 
प्रथर्वज्ज्योतिषा देव्येन सत्य धूर्बन्तमचितं 
न्योष । 
ऋ, १०. ८७ १२१ 
हे अग्नि ! तू अथर्वाव्यक्ति के समान अपनी 


दिव्यज्योति द्वारा सत्य के विनाशक श्रज्ञान को 
जला डाल । 


तीव्णनागने चक्षुषा रक्ष यज्ञम्‌ । 
कऋ १० ८5७ ६। 


/ हे अग्नि ! तू तीढण चक्ष्‌ से यज्ञ की रक्षा 
कर। 
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चक्षषा ते चक्षु हन्मि । 
ऋ. ५. १३. ४. | 
हे सर्प ! में भ्रपती तीक्षण दृष्टि से तेरी दृष्टि 
को विनष्ट करता हु । 


श्रोत्र दिश्ञोएं 
ग्रथ श्रोत्रमत्यवहत्‌ तद्‌ यदा मृत्युमत्यमृच्यत । 
ता दिज्ोइभवस्ता इमा दिश परेण मृत्युमतिक्वान्ता:।। 
बृ उ. १. ३. १५। 


अब श्रोत्र का अतिवहन किया । वह जिस 
समय मृत्यु से पार हुआ, उस समय वह दिशा बन 
गया । वे ये अतिक्रान्त दिल्याए मृत्यु से परे हैं । 

श्रोत्र के दिशा बनने का फल यह हैं कि ऐसा 
दिव्य श्रोत्र वाला व्यक्ति श्रोत्र की सोमा से अति- 
दूरस्थ शब्दों को भी सुन सकता है। 


मत चन्द्रमा 


ग्रथ मनोउत्यवहृत्‌ तद्‌ यदा मृत्यु- 
मत्यमुच्यत स चन्द्रमा अ्भवत्‌ । 


प्रपास्य ऋषि यश 


सोध्सो चन्द्र: परेण मत्युमतिक्रान्तो 

भात्येवं हुवा एनमेषा देवता 

मृत्यमतिवहुति य एवं वेद ॥। 
बू.उ १.३ १६। 


अब अ्रयास्य ने मन का ग्रतिवहन किया, वह 
जिस समय मृत्यु से पार हुआ तो चन्द्रमा बन 
गया । इस भ्रवस्था में यह मन: रूपी चन्द्रमा मृत्यु 
को अतिक्रमण कर चमक रहा है। इसी प्रकार यह 
प्रथास्य देवता उसको मृत्यु से पार करती हैं जो 
इस रहस्य को जानता है । 


चन्द्रमा दिव्य-शान्ति व दिव्य आनन्द का स्रोत 
है। वही चन्द्रमा मनुष्य में मन रूप में स्थित है । 
यह मन साधना द्वारा जब चन्द्रमा के सदुश शक्ति- 
सम्पन्न हो जाता हूँ तो मनुष्य में दिव्य शान्ति का 
साम्राज्य छा जाता है और चिन्ता, शोक आदि 
का विनाश हो दिव्य आनन्द का स्रोत बहने लगता 
है । 

इन्द्रियों के दिव्यीकरण का यह प्रकरण हमने 
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बुहृदारण्यकोपनिषद्‌ से उद्धृत करने का प्रयत्न 
किया । वेदों मे भी अनेकों स्थलों पर इन इन्द्रियों 
की दिव्यता का परिचय मिल जाता हैं। कुछ मन्त्रों 
व मन्त्र पदों का हमने स्थान-स्थान पर दिग्दर्शन 
कराया भी है परन्तु विचारणीय यह है कि ये 
इन्द्रिया कब दिव्य बनती हैं ? वेदों में इस सम्बन्ध 
में ग्रनेको उपाय बताए गये हैं । उनमें से एक 
उपाय अयास्यप्राण में मन व इन्द्रियों श्रादि को 
केन्द्रित करने का है, जो कि इस झपनिषदिक 
प्रकरण में बताया गया हैं । पर सामान्य रूप मे 
यह कह सकते है कि जब मनुष्य ऋषि पदवी को 
प्राप्त करता हूँ, ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी बनता है, उस 
समय ये इन्द्रिया दिव्य शक्ति-सम्पन्न बनती हैं । 
न्त्र में आता है-- 


घोरा ऋषयो नमो प्रस्त्वेभ्य३चक्षुयदेषां 
मनसहच सत्यम्‌ । 
अथर्व २. ३५ ४। 


जो घोर ऋषि है उनको नमस्कार हूं क्योंकि 
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इनकी चक्षु और मन सत्य होता है । 


जिद्दा ज्या भवति कुल्मल बाडू नाडोका 
दन्‍्तास्तपसाभिदिग्धा' तेभिब्रेह्या विध्यति देवपीयून्‌ 

हृदबलेधंनुभिदेंवजूत । 
ग्रथव ५ १८ ८। 


तोक््णंषवो ब्राह्मणा हेतिभन्तो 
यामस्यन्ति शरव्यां न सा मृषा । 
ग्रनुहाय. तपसा मन्‍्युना 

चोत दूरादव भिन्‍दन्त्येनम्‌ 


अभ्रथवें ५ १८. ६। 


ब्राह्मण के जिस धनुष में जीभ डोरी है उच्चा- 
रित शब्द बाण-दण्ड होता है। नाडियां बाणाग्र 
होते हैं जो तप से बुके होते है । देवों से प्रेरित 
ऐसे उस हृदय-बल रूपी धनुष से ब्राह्मण देवद्रोही 
को बीध देता है । 

इस हृदूबल रूपी धनुष वाले और इन तप: 
तीक्ष्ण बाणों वाले ये ब्राह्मण जिस बाणसमुह को 


पद ऋषि-रहस्य 


छोड़ते हैं, वह कभी चूकता नहीं। तप और मन्यु 
से पीछा करके वे इस देवपीयु को दूर से ही भेद 
देते हैं । 
सप्तहोताओं का द्विविध यज्ञ 

हम पूर्व में यह विचार अभिव्यक्त कर चुके हैं 
कि अ्रयास्यप्राण द्वारा मनुष्य शरीर में सप्तहोता 
(सप्तेन्द्रिय) सम्बन्धी एक यज्ञ चल रहा है। इस 
यज्ञ को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं । 
इस का एक भाग मस्तिष्क के द्रवकृपों (४७॥॥॥/- 
०९४) में विद्यमान ब्रह्मवाक से सप्तेन्द्रिय केन्द्रों 
( सप्तशीर्ष्णीधी: ) ऋ.१०।६७।१ तक है, जिसे 
कि हम देवयज्ञ कह सकते हैं। और दूसरा विभाग 
सप्तेन्द्रिय केन्द्रों से लेकर इन्द्रियगोलकों और 
इन्द्रिय प्रान्तों ( $ल्वाइण५-08क्षा5, थ्रि6- 
०४००६ ) तक विस्तृत हो रहा है। यह दूसरा 
यज्ञ-मानव-यज्ञ है। ये दोनों यज्ञ सोमयज्ञ के ग्रन्तर्गत 
हैं। सप्तहोताश्रों द्वारा किए जाते हुए सोम सम्ब- 
न्धी इस द्विविधयज्ञ का आलकारिक वर्णन शास्त्रों 
में अनेक प्रकार से प्रस्तुत हुआ है। जहां शास्त्रों 
में सप्तहोताओ्रं के ग्रहभाग का वर्णन आया है, वहां 
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एक स्थल पर इस द्विविध यज्ञ का सकेत मिलता 
है जिसका आध्यात्मिक माव इस प्रकार है | 

अर्थात्‌ शरीर! में सप्तहोता सम्बन्धी देवतन्तु 
और मानुषतन्तु हैं। ये दोनों प्रकार के तन्तुसमुदाय 
विच्छिन्न नही होने चाहिये। सिर रूपी द्ुलोक को 
नमस्कार है और पृथिवी समकक्ष शरीर के अधो- 
भाग को नमस्कार है। 

शरीर में देवयज्ञ ( देवतन्तु ) का विस्तार 
ब्रह्मगाक्‌ सम्बन्धी द्रवकृपों ( ए८॥०५८९८६ ) 
से ले कर इन्द्रियकेन्द्रों तक है। और मानव-यज्ञ 
( मानुष-तन्तु ) का विस्तार इन्द्रियके न्द्रों से लेकर 
इारीर के ग्रधोभाग तक है। इस प्रकार यह द्विविध 
यज्ञ शरीर में निरन्तर चालू रहता है। यह किस 
प्रकार सहायक होता है इस का छास्त्रीय वर्णन 
अब हम प्रस्तुत करते हैं । 

वे रइन्द्रियदेव युद्ध में आसुरी शक्ति पर 


१. मा देव्यस्तन्तुरछेदि मा मानुष्यः । नमो दिवे 
नम: पृथिव्य स्वाहा । ते. थ्रा. ३॥५, मै.सं. 
१।६।१-४ काठक सं.६।६, कपिष्ठल द१२ । 

२. ते देवा भ्रसुरेविजित्य सुवगय लोकमायन्‌ । ते 
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विजम प्राप्त कर स्वर्गलोक (मस्तिष्क) में जा 
पहुचे । श्र्थात्‌ इन्द्रियां' निष्पाप हो' मस्तिष्क में जा 
केन्द्रित हुई । वहां रहती हुई वे इन्द्रियां बाह्य 
संसार के सम्पर्क म होने . से क्ष॒घा से पीड़ित हुई 
झ्रौर कहने लगी कि भूलोक (शरीरका भ्रघोभाग) 
की हति से ही हम जीवित रहती हैं। भ्रत:जीवन- 
यापन के लिए हमें हवि अ्रवश्य- ग्रहण: करनी 
चाहिये । इस प्रकार परस्पर विचार-विनिमय द्वारा 
उन्होंने सप्तहोता यज्ञ की रचना कर श्रयास्य 
झ्रांगिरस को भूलोक की ओर भेजा और कहा कि 
इस सफहोता यज्ञ से पहले भूलोक को: समर्थ व 
शक्तिशाली बनाओो-। श्र्थात्‌ शरीर में दिव्यता के 


प्रमुष्मिन्‌ लोके व्यक्षुध्यन्‌ । तेअ्ब्वन्‌ - अ्रमुतः 
प्रदान वा उपजिजीविमेति ॥ ते सप्तहोतारं यज्ञ 
विधाबायास्ममांगिरसं प्रहिण्वन्‌। एतेनामुत्र 
कल्पयेत । तस्य वा इय क्लृप्ति: यदिदं किच । 
य एवं वेदकल्पते३स्मे। स वा भ्रय॑ मनुष्येषु यज्ञ: 
सप्तहोता | अमुत्र 'सदभ्यो देवेश्यों हव्यं बहति। 
ये एवं बेद॑। -उपैनें यज्ञों ममति । ते. ब्रा.२।३॥ 
इन्डेग 
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अ्रवत्रण के लिए सर्वप्रथम आधारमूत शरीर समर्थ 
होना चाहिये! यह सप्तहोता यज्ञ हो मनुष्यय्ञ 
कहलाता है। इस यज्ञ से मस्तिष्क. में विद्यमान 
देवशक्तियों को शरीर के अन्य भागों द्वारा गहीत 
ज्ञान हृवि रूप में. पहुचता रहता है। उपयुं क्त 
कण्डिका की यह एक श्राध्यात्मिक व्याख्या है ग्रन्य 
व्याख्याये भी हो सकती हैं । उपर्युक्त व्याख्या की 
पुष्टि में वेद का यह बचन दर्शनीय है । 

अध्वर्युभि: पचभि' सप्तविध्रा: प्रियं रक्षन्ते 
निहितं पद वे ' ऋ ३॥७७७ (पचप्ति: अध्वर्युभि:) 
इन पांच प्राणवृत्तिरुपी अध्वर्युझों द्वारा ये ( सप्त- 
विप्राः ) सप्तेन्द्रिवरूपी सात्त विप्र (बेः) गति के 
(निहित प्रिय पदं ) निहित प्रिय पद की (रक्षन्ते ) 
सदा रक्षा करते हैं। 

उपर्युक्त भन्त्र में पत्च श्रध्वर्यु पञ्च प्राणवृत्ति- 
रूप अयास्य ही हैं यहां मन्त्र में इन पच्र प्राणबृ- 
तियों द्वारा ज्ञानअप्ति का वर्णन है।। 


इर्द्रियों की एकाग्रता व पकड़ (ग्रह) 


अब हम इस सम्बन्ध में भी कुछ विचार 
प्रकट करना उपयुक्त समभते हैं कि शरीर व बाह्य 
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विषयों में पहुची हुई इन्द्रियों को सब ओर से किस 
प्रकार समेठा गया और मस्तिष्क में केन्द्रित व 
एकाग्र कर वही पकड़े रखा। यह बात स्मरण 
रखनी चाहिये कि जितना अ्रधिक इन्द्रियों का 
केन्द्रीयकरण होगा, एकाग्रता उतनी ही घनीभूत 
होगी । और ध्यान भी उतना ही श्रेष्ठतर व उच्च- 
तर होता जायेगा। परन्तु समस्या यह है कि 
इन्द्रियां पकड़ में नहीं श्राती। ध्यानावस्था के 
समय इन को पकड़ कर हम केन्द्रित करने का 
प्रयत्न करते हैं, पर होता यह है कि जिस इन्द्रिय 
को भ्रवसर मिलता है, वही बाहिर निकल भागती 
है । इस लिए ध्यान के समय मनुष्यों के समक्ष जो 
सब से अ्रधिक कठिनाई है वह यही कि इन्द्रियां 
एकाग्र नही हो पाती । श्रतः विचारणीय यह है कि 
इन्द्रियों को पकड़ने व एकाग्र करने का साधन क्या 
हैं? इन इन्द्रियों को एकत्र सग्रहीत कर रखने 
वाले साधनों को शास्त्रों में ग्रह संज्ञा से कहा 
जाता है श्रर्थात्‌ भ्रमुक साधन इन्द्रियों के ग्रह, 
ग्रहण करते, पकड़ने व एक स्थल पर संगृहीत कर 
रखने वाले साधन ग्रह नाम से कहे जाते हैँ जैसा 
कहा भी है-- 
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ग्रहान्‌ गृहौत्वा सप्तहोतारं जुहोति । 
इच्ियं वे सप्तहोता इच्द्ियमेबात्मन्‌ घत्ते ॥। 
तै. ब्रा. २।२।८ 
श्रर्थात्‌ होता व्यक्ति ग्रहों को लेकर सप्तहोता 
यज्ञ को रचता है। इन्द्रियां ही सप्तहोता हैं और 
इस सप्तहोता यज्ञ द्वारा इन्द्रियों को सिर स्थानीय 
आत्मा में ला धरता है। अ्रथवा 'आात्मन्‌ धत्ते' का 
यह भाव भी हो सकता है कि उन्हें अपने २ केन्द्रों 
में ला रखता है। ये ग्रात्मस्थ इच्द्रियाँ बाह्य विषयों 
में भाग न जावें, इस का उपाय शास्त्रकारों ने 
ग्रह नामक साधनों से दर्शाया है। उन में एक 
साधन त्तेतिरीय ब्राह्मण? में इस भाँति निर्दिष्ट 


१. सो5कामयत सौम्यमध्वरं सुजेयेति। स एवं 
सप्तहोतारमपश्यत्‌ । त॑ मनसानुद्त्याहवनीये- 
ध्जुह्वोत । ततो वे स सौम्यमध्वरमसृजत | सो5- 
स्मात सुष्टोध्पाक्रामत्‌ । त॑ ग्रहेणायूह्नात्‌ तद्‌ 
ग्रहस्य ग्रहत्वम्‌ । दीक्षिष्यमाण: । सप्तहोतारं 
मनसानुद॒त्याहवनीमे जुहुयात्‌ । सौम्यमेवाध्वरं 
सुष्टवारम्य प्रतनुते । ग्रहो भवति सौम्यस्या- 
ध्वरस्य सृष्टस्य पृत्मे । ते. ब्रा. २१२।२।४-५। 
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हुआ है । 

सोमयज्न और सप्तहोता-सोमाहुति से' निष्पाप 
बचे इस सम्तहोता सम्बन्धी यज्ञ की उत्पत्ति के 
लिए यह किया जाता है कि 'सप्तहोतारं मनसा- 
आनुदृत्याहवनीये जुहुयात्‌” अर्थात्‌ सप्तहोता इन्द्रियों 
को मन द्वारा निरुद्ध कर उन की सिर (आहवनीय ) 
में ग्राहुति देते हैं । इस से मन सहित इन्द्रियां सिर 
में. एकीमाव को प्राप्त हो केन्द्रित हो जाती हैं । 
ऋहवनीय सिर को कहते हैं। श. प १।३५३।१२ 
में जहां पुरुषयज्ञ का वर्णन चला है, वहाँ सिर को 
आहवनीय कहा गया है। यहां भी पुरुष यज्ञ के 
अन्तर्गत सप्तहोता सम्बन्धी ऐन्द्रियिक यज्ञ चल 
रहा है। अ्रतः इस प्रकरण में भी ग्राहवनीय से 
सिर का ग्रहण किया जाना” स्वाभाविक है। सिर 
में'इन्द्रियों की आहुति देने का-भाव यह है कि 
इन्द्रियों व एन्द्रिय-विषयों की पूर्ण समाप्ति होना । 
वूस अवस्था! में: इन्द्रिय सम्बन्धी 'किसी भी ' प्रकार 
का ज्ञान नही रहता। ऑत्मसस्थंमनः कृस्वा न 
किचिर्दपिचिस्तयेत्‌' की अवस्था' पैदा हो जाती है। 
परातु यह अवस्था दीघकाल तक “स्थावी” नहीं 
रहती । इसी बात॑ को ब्राह्मण की' श्रालकोरिक 
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भाषा में इस भांति चित्रित किग्रा कि 'सो5स्थात 
सृध्टोध्पाक्रामत्‌''वह सोमाहुँश यज्ञ उत्पन्न तो! हुमा 
पर 'स्वल्पकाल के अन्तर ही भाग खड़ा हुझ्मा । 
अब उसे किस प्रकार यकडा जाये इस का उपाय 
ब्राह्मणकार ने यह बताया कि! सौम्यमध्वर सुर्द्वा 
आरभ्य प्रतनुते! सोम सम्बन्धी यज्ञ को पहले उत्पन्त 
किया जाता है- भ्रौर फिर आरम्भ करके चहुं ओर 
उसे फैलाया जाता है। यही उस का ग्रह'है श्रर्थात्‌ 
इन्द्रियां इस उपाय से पकड़ी जाती! हैं भ्रौर विषयों 
में नही जा पाती । श्र प्रश्न यह है कि सोमाहुत 
भ्रर्थात्‌ सोमयज्ञ क्या है ? उस की उत्पन्न होना, 
आरम्भ होना और फैल जाना इत्यादि का क्‍या 
भाव हूँ ? संक्षेप में इन सब के सम्बन्ध में हम यह 
कह सकते हैं कि शरीर में सप्तहोताश्रों से सम्बन्ध 
रखने वाला सोमयज्ञ मस्तिष्क में होता है। इन्द्रियाँ 
मस्तिष्क से चल कर श्रपने भ्रपने विषयों के! साथ 
सम्पं्क करती हैं तो.सोमयज्ञ हो रहा होता' है । 
इन्द्रियों में विद्यमान द्रवपदार्थ सोम-कहलाता है । 
आत्‌ सोम इचियो रस: यह इन्द्रिय रस सोम है । 
इस 'इन्द्रिय-रसः (:सोम-रस ) 'का क्रियाशील व 
मतिशील होगा ही 'सोम यज्ञ का: उत्पन्न होना है, 
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प्रारम्भ होना है । इन्द्रियों में ग्रावरण के विनाश 
के लिए श्रौर दिव्यता की उत्पत्ति के लिए इच्ध्रिय 
रस अर्थात्‌ सोम-रस को गतिशील व क्रियाशील तो 
करे, दूसरे शब्दों में इन्द्रिय का विषय के साथ 
सम्पर्क तो करे पर इन्द्रिय को उस वस्तु में केन्द्रित 
न कर चहु ओर फंला देवे । इसी को 'आ्रारभ्य 
प्रतनुते-अरम्भ कर के फैला देवे-इन शब्दों में 
कहा । इस से वस्तु के साथ इन्द्रिय का सम्पर्क तो 
होगा पर वस्तु का ग्रहण नहीं होगा । एक प्रकार 
से वस्तु के साथ 'एकटक' की अवस्था प॑दा हो 
जायेगी। चक्षु सहित सभी इन्द्रियां उस वस्तु में 
बन्ध जायेगी । अन्य किषयों में वे जायेंगी नहीं और 
एकाग्रता उत्पन्न हो जायेगी । सोमयज्ञ को 
उत्पन्न करके चहुं ओर फ़ैलाने का दूसरा भाव 
अन्तद ष्टि से है। वह इस प्रकार है कि मन व 
इन्द्रियों सहित सिर में पहुच कर ध्यान को किसी 
एक बिन्दु पर केन्द्रित न कर मस्तिष्क में चहुं ओर 
फंला देवे। इस से मस्तिष्क में रहते हुए भी 
ऐन्द्रियिक केद्धों से सम्बन्ध न रहने से तद्विधयक 
प्रच्छे व बुरे विचार आदि का उदबोधन न होगा । 
इस प्रकार सोमयज्ञ को फैलाने का दूसरा उपाय 
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अन्तदुष्टि से है। बाह्य वस्तु में इन्द्रिय किरण 
को फैला कर एक टक देखना च्राटक का स्वरूप है 
और योग दर्शन की भाषा में 'संयम' व स्वरूप- 
शून्य व श्र्थमात्र निर्भास की स्थिति है। इस प्रकार 
इन दोनों रूपों में मस्तिष्क में सोमयज्ञ तो हो रहा 
है पर परिणाम कुछ नही पैदा होता और ना ही 
सोमयज्ञ पेदा होता है । 


प्रयास्य के द्वारा भक्षित भ्रश्न में 
भ्रन्य देवों का भाग 


उपनिषदों में भ्रयास्यप्राण द्वारा ग्रश्न के भक्षण 
का वर्णन श्राता है। और यह भी ग्राता है कि इस 
ग्रयास्य द्वारा भन्षित अन्न में श्रन्य ऐन्द्रियिक देव 
भी हिस्सा बंटाते हैं। भ्रब विचारणीय यह है कि 
वह अन्न क्या है ? झौर इन्द्रिय देवों के उस भ्रन्न 
में हिस्सा बटाने का क्या फल है ? इस सम्बन्ध 
में बहृदारण्यकोपनिषत्‌ में एक कण्डिका आती है 
जिस का भाव यह है । 

१प्राण ने अपने लिए भक्षणीय भ्रन्न का गान 


१. अथात्मनेउन्नादमागायत्‌ यद्धि किचान्नमदते 
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किया।। और जो मी  कन्नभक्षण किया जाता है, 
कह इसी- प्राण द्वाराग्भक्षण किया जाता है। प्रन्य 
इन्द्रियां तो अन्नमक्षण में इस के उपकरणमात्र 
बनती हैँ । भक्षण किया गया यह भ्रन्न इस प्राण में 
ही जा कर प्रतिष्ठित होता है क्‍योंकि यह प्राण 
ही सब का सर्वोत्तम श्रायतन है। ( प्राणायतन- 
मुत्तमम्‌ ) इसी प्राण से ,ग्रन्य इच्धियां आदि 
अपना-प्रपना भ्रन्न का भग ग्रहण करती हैं। इस 
तथ्य को उपभिषद्‌ में इस प्रकार खोला गया । 
शदेवों ने अयास्य से कहा कि इस ससार में 





तेनेव तदद्यत इह प्रतितिष्ठति । 
बु. उ. १(३।१७। 
१. वे देवा अनब्रवत्‌ एवाबद्‌ वा इद सर्व॑ यदत्न 
तदात्मन आग्रासी:, अनुतोउस्मिन्‌ श्रन्ने आभ- 
जस्वेति ते वे माभिसविशवतेति तथेति त॑ सम- 
न्तं परिण्यविशन्त । तस्मात्‌ यदनेनान्नभत्ति 
तेनेतास्तृप्यन्ति । एवं हुवा एनं सवा अभिस- 
विशन्ति भर्ता स्वानां श्रेष्ठ: पुर एता भवति, 
ग्न्नादो<धिपतिये एवं वेद य उ हैवविद  स्वेषु 
“प्रति फ्रतिबुभूषति मे हेवाल मार्येम्यों मवति । 
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जितना भी भ्रन्न है, उस सब का तुम अपने लिए 
ही गान करते हो इसमें हमें भी तो हिस्सा बंटाग्ो । 
इस पर अयास्य ने कहा कि तुम सब मुझमें चहुं 
ओर से प्रवेश कर जावो यह सुन सब देव 'इन्द्रियां 
चारों झ्रोर से श्रयास्य में प्रविष्ट हो गई' और अन्न 
भक्षण कर तृप्त होने लगी। यह प्राण इत्त का 
भर्ता कहलाया और ये इन्द्रिया -भार्या कहलागी। 
इस से यह परिणाम निकला कि इस प्राण के 
भतृ त्व अर्थात्‌ भरण-पोषण की शक्ति को जानने 
वाले विद्वान्‌ का जो प्रतिस्पर्धी होता है वह अपने 
ग्राश्चितों के भरण पोषण में समर्थ नही हो सकता । 
इस लिए अन्यों के भरण-पोषण की शक्ति रखने 
वाले की स्पर्धा. न कर उसके श्रनुकुल रहने का सदा 
प्रयश्न करना चाहिये । दूसरे शब्दों में ग्रह कहा जा 
सकता है कि नौकरों को अपने स्वामी के अप्तुकूल 
रहना चाहिये । यहां पर इन्द्रिय देवों -के ग्रम्मस्य- 
प्राण में प्रवेश करने का भाव यह है कि जब वे 


अथ य एवतमनू भवति यो वेतमनु रर्यान 
बुभूष॑ति + सहंवाल भारयेभ्यो भवति | 
बल, १३॥१८। 
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अपना पार्थक्य व अस्तित्व मिटा कर सिरस्थ भ्रया- 
स्यप्राण में लीन हो जाती हैं तो प्राण में विद्यमान, 
स्थुल, सूक्ष्म, दिव्य व अदिव्य सब प्रकार का प्रन्न 
उन्हें प्राप्त होता है | वह दिव्य प्रश्न क्या है ? भोर 
वह किस प्रकार इन इन्द्रियों को प्राप्त होता है। 
इस का विशद वर्णन जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण में 
भी श्राता है । वह प्रकरण भ्रब हम यहाँ दिखाते 
ढें। 

शदेवों ने अयास्यप्राण से कहा कि तू केवल 
अपने लिए ही भ्रन्न का गान करता है। हमें भी 
तो इस में हिस्सा बंटा । प्राण का यह भ्रन्न निर्दोष 
व निविकार है इस लिए देवों ने अयास्य से श्रन्न- 
भक्षण की इच्छा प्रकट की । प्राण ने इत से कहा 
कि यदि तुम श्रन्न-भक्षण करना चाहते हो तो मुझ 
में प्रवेश कर जाओ्रो इस पर देवों ने कहा कि पहले 
तुम हमें खाली (आ्राकाद्ष) करो । प्राण ने ऐसा ही 


१. तें देवा अब्रवन्‌ केवल वा आत्मने5ब्नाद्यमा- 
गासीः भ्रतु न एतस्मिन्नन्नाद् श्रा भज । एत- 
दस्यानामयत्वमस्तीति त॑ वे प्रविद्ाति । स 
वा आकाशान्‌ कुरुष्वेति | स इमान्‌ प्राणान्‌ 
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किया अर्थात्‌ सब को खाली कर दिया, कोई भी 
विषय-विकार उन में न रहा । क्‍योंकि प्राण ही 
विषयों को ग्रहण करता है। उस ने विषय 
ग्रहण करने बन्द कर दिये । इस से इन्द्रियां विषय 
रहित हो गईं । अब इस अवस्था में श्रग्ति वाक्‌ 
बन कर प्राण में प्रविष्ट हुई, चन्द्रमा मन बन कर 
प्रविष्ट हुप्ना, सूर्य चक्ष्‌ बस कर, दिक्ाएं श्रोत्र 
बन कर और वाबु प्राण बन कर प्रविष्ट हुए। 
और ग्रयास्य प्राण में स्थित हो ग्रन्न का भक्षण 
करने लगे। 

ग्रब प्रश्न यह है कि वह श्रन्न क्या है ? इस 
सम्बन्ध मे हम यदि औपनिषदिक सन्दर्भों और 
वेदमन्ञ्रों के वर्णनों का समन्वय करें तो हम इस 
परिणाम पर पहुचते हैं कि वह भ्रन्न सोम है। इसी 
सोम ग्रन्न को यह श्रयास्थ प्राण भक्षण करता है, 
वहुन करता है और इन्द्रियों व शारीरिक गन्य 





झाकाशान्‌ श्रकुरुत। ते वागेव भृत्वाअग्नि: 
प्राविद्यत्‌ । मनो भूत्वा चन्द्रमाश्चक्षुर्भूत्वा5६ 
दित्यः श्रोत्रम्भृत्वा दिल्य: प्राणो भूत्वा वायु: । 

जे. उ. २४॥२।१०-१२ । 
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घटकों को प्राष्त कराता है। देवांश रूप में शरीर 
में विद्यमात ये इन्द्रिप्नों इस फवमान सोम ' को 
भक्षण करने से अपने पूर्णरूप अर्थात्‌ देवरूप' को 
प्राप्त हो जाती हैं। यह सोमरूपी अ्रन्न और यह 
अयास्य प्राण परस्पर मिश्रित हो एकाकार हो जाते 
हैं। इस मिश्रित व तदाकार अ्रवस्थाः में यह ग्रया- 
रय आंगिरस का कार्य करता है। इस आागिरस 
रूप अयोस्य में ये इन्द्रिय देव अपने झ्राप को 
तल्‍लीन कर लेते हैँ । वह इस प्रकार कि जब वे 
अपनी पृथक्‌ ज्ञानवृत्तियो व अ्रपने वेविध्य को 
विनष्ट कर अपने २ केन्द्रों से भी ऊपर मस्तिष्क 
में जा पहुंचती हैं भ्रौर केवल- चेतवामात्र श्रवशिष्ट 
रहती है, जिस को कि शआरात्मसंस्थं मन. कृत्वा न 
किचिदफि चिन्तयेत्‌' की अ्रवस्था कहते हैं, तब ये 
प्राण में लीन हो सोमपान कर रही होती हैं। 
सोमपान से ये निर्मेल बनती हैं । भ्रावरण विनष्ट 
होता है गौर दिव्यता का अवतरण होता है । 


६५ 


आरषि दधीषि 
दधीचि की अप्थियां 


दधीचि भ्रर्थात्‌ दध्यड को भ्रथर्वा का पुत्र 
माता जाता है । वैदिक प्रमाणों के आरधार पर हम 
यह निःसंकोच भाव से कह सकते हैं कि दधीचि 
ऋषि कोई ऐतिहासिक व्यवित नहीं है भौर इसका 
प्रतीयमान वेयक्तिक -रूप वेदों में भ्रत्यन्त छिपा है। 
पर हां, शाखा सहिताश्ं, ब्राह्मण-ग्रन्थों, पुराणों 
व महाभारत ग्रादि महाकाव्यों में उसका व्यक्ति- 
त्व शनेः शने: विकसित होता चला गया है । ऋषि 
श्राख्यानप्रिय होते हैं, इस लिये उन्होंने दध्यडः 
सम्बन्धी रहस्य को व्यक्तित्व का चोला पहना कर 
एक कथावक का रूप दे दिया है । पर इससे 
दधीचि एक ऐतिहासिक व्यक्ति है ऐसा नहीं कहा 
जा सकता । इसलिये ऐतिहासिक दृष्टिकोण रखने 
वाले विद्वान्‌ भी' इसे निविवाद रूप में' ऐतिहासिक 
व्यक्ति न मान' क़र पौराणिक संतों में एक सन्त 
(जाए! ६82८ ) मानते है । अरब हम वैदिक 
साहित्य” के” आधार पर इसके' स्वरूप' का स्पष्टी- 
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करण करने का प्रयत्न करते हैं | यहाँ हमें इस बात 
का ध्यान रखना चाहिये कि दधीचि और दध्यड 
दोनों एक ही हैँ, इनमें कोई भेद नहीं है। इस लेख 
में कही दघधीचि का प्रयोग हुआ है और कही 
दध्यडः लिखा गया है । 

व्युत्पत्ति:-- दध्यडः शब्द की व्युत्पत्तियां अनेक 
की जाती हैं । उदहरणार्थ कुछ निम्न प्रकार हैं-- 

१-दरचि धारकसञ्चतोति । वाचस्पत्यकोष । 

प्र्थात्‌ धारण करने वाले व कराने वाले को 
प्राप्त करता कराता व जताता है। 

२-प्रत्यकतों ध्यानमिति वा प्रत्यक्तमस्मिन्‌ 
ध्यानसिति वा। निरु० १२ ३३ 

ध्यान के प्रति गया हुझ्ना, ध्यान में लवलीन 
प्रथवा इसमें ध्यान पहुंचा हुआ है । 

३-दधीन्‌ विद्याधर्मधारकान्‌ अञ्चति प्राप्नो- 
ति सः | दयानन्द । 

विद्या व धर्म के धारण करने वालों को जो 
प्राप्त होता है। यह अन्तिम व्युत्पत्ति स्वामी दया- 
नन्‍्द की है। इसी भांति भ्ोर भी कई व्युत्पत्तियाँ 
स्वामी दयानन्द ने अपने भाष्य में प्रदर्शित की हैं । 
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अरब प्रइन यह पैदा होता है कि इन व्युत्पत्तियों 
के आधार पर दध्यडः कौन है और उसका क्या 
स्वरूप निर्धारित होता है ? 

शतपथ ब्राह्मण से हमें यह पता चलता है कि 
दध्यडऋषि वाक्‌ है । वहां श्राता है कि हे अग्नि ! 
तुझे प्रथर्वा का पुत्र दध्यडऋषि प्रदीप्त करता है। 
यह दध्यड ऋषि कौन है उत्तर में कहा वाक है । 
पापछपी वृत्र को हनन करने वाले उस पुरन्दर को 
यह दध्यड् प्रदीप्त किया करता हूँ। मनुष्य का 
पाप ही वृत्र है और यह पुरन्दर उस पाप का 
विनाश करने वाला है। १ इस प्रकार शतपथ 
ब्राह्मण के उपर्यक्त प्रकरण में दध्यडः ऋषि को 
वाक्‌ माना गया हैँ । परन्तु यहां फिर प्रश्न पैदा 
होता हैं कि कौन सी वाक्‌ का नाम दध्यड हें ? 


१. तमु त्वा दध्यइड्षि: । पुत्र ईधे भ्रथव॑ण इति 
वाग्‌ वे दध्यडडाथर्वण: स एन तत ऐन्द्ध 
वृत्रहण पुरन्दरमिति पाप्मा वे वृत्रः पाप्महन॑ 
पुरन्दरमित्येतत्‌ । 

श७० ब६बा० ६।४२।३। 
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इस सम्बन्ध में निरुक्‍त में प्रतिप'दित व्युत्यत्ति के 
ग्राधार पर हम यह कह सकते हैं कि ध्यान में 
सहायक व ध्यान में लवलोन करने वःली वाक ही 
दध्यडः ऋषि है। यहां दध्यछ से वाक्‌ के स्थुल 
रूप वैखरी से लेकर सूक्ष्म से सूक्ष्म वाक्‌ तक का 
ग्रहण करना भ्रभीष्ट हैं | बेखरी वाक दध्यछ का 
स्थूल रूप हूँ । यह स्थूल वाक्‌ भी ध्यान में सहा- 
यक होती हैं। यह हम वैदिक भ्रध्यात्म विद्या' 
पुस्तक के स्वर में शक्तिया' नामक प्रकरण में 
प्रदर्शित कर चुके हैं । स्वर द्वारा चित्त को एकांग्र 
करना लवलीत करना ( स्वरेण सेंल्लयेच्चित्तम ) 
दध्यड का स्थूल रूप है । इस का सूक्ष्म रूप सूक्ष्म 
वाक्‌ है जो कि चेतना रूप है। चेतना मात्र 
को एक स्थान पर केन्द्रित कर देना दध्यडः का 
सूक्ष्म रूप है । इस लिये वाणी से लेकर सूक्ष्म 
चेतना तक दध्यडः का क्षेत्र है ऐसा हमें समभना 
चाहिये । साथ में हमें यह भी स्मरण रखना 
चाहिये कि दध्यड की सब व्युत्पत्तियों में ध्यान 
का स्थान अवश्य हैं । विद्या प्राप्ति तथा सृक्षम- 
तत्त्वों के धारण में वाक्‌ ही मुख्यलाधन है और 
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तदुविषय ग्रहण के लिये ध्यान में सहायक बतकर 
यह वाक्‌ उस विषय की प्राप्ति में उत्कृष्ट साधन 
बनती है। दध्यडः ऋषि वाक्‌ हैं इंश्च की पुष्टि 
तैत्तिरीय ब्राह्मण से भी होती हैँ । वहां 'इच्रो 
दधीचो श्रस्थभिः मन्त्र का विनियोग दर्शाते हुए 
दधोचि की अस्थिरूप इष्टकाओों को पंचमी चित्ति 
में रखने व चिनने का विधान किया गया हैं। यह 
पंचमी चिति ग्रीवा है ( श०७ ब्रा० द७।४।२१ ) 
और ग्रीवा में ही वाक्‌ का स्थान हैँ । इस दृष्टि 
से हम यह निस्सन्देह कह सकते हैं कि दध्यझ वाक्‌ 
है। भब हम यह दशशाते हैं कि इस दघ्यडः नामक 
वाक्‌ को आथर्वण क्यों कहा जाता है ? 


दध्यड ध्रायवंण 


दध्य/्‌ ऋषि को आधथवंण कहा जाता हैं श्रौर 
आ्रंगिरस भी उसे कहा गया हैं। दध्यडः सम्बन्धी 
शतपथ ब्राह्मण ( ६॥४२।॥३ ) के प्रकरण में 
आथर्त्रा नाम प्राण का है । तेत्तिरीय सहिता (५। 
६।६।३) में इसे प्रजापति माना है । इस दोनों 
का समन्वय करते हुए हम यह कह सकते हैं कि 
यहाँ हमें प्राणों के अथर्वा रूप व प्रजापति रूप 
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दोनों का ग्रहण करना चाहिये । प्राण का अथर्वा 
( न--थर्वा ) रूप निरवल नीरव व निष्कम्प भ्रव- 
स्था को द्योतित कर रहा है और प्रजापति रूप 
प्रजनन को | इसका भाव यह हुआ कि वाक्‌ के 
दध्यडः अर्थात्‌ ध्यान में सहायक बनने से पूर्व 
मनुष्य के प्राण (गअथर्वा) निश्चल नी रव व निष्कम्प 
हो जाने चाहियें श्रौर उनमें इतनी सामर्थ्य पैदा हो 
जानी चाहिये कि वे प्रजनन ग्रर्थात्‌ दिव्य उत्पत्ति 
कर सके । 

दूसरी झ्रवस्था आंगिरस है। श्रगिरा उस 
प्राणाग्ति को कहते हैं जो भ्रगों का रस बन चुकी 
है । इस प्रकार वाक के दध्यद्ट बनने से पूर्व मनुष्य 
में ये सब अवस्थाए पैदा हो जानी चाहिये । अत. 
दध्यक् का स्वरूप इस प्रकार हुआ्ना कि प्राण जब 
सुस्थिर, दृढ़, निश्चल, नीरव व निष्कम्प हो जाते 
हैं, प्राभाग्नि खूब प्रज्वयलित होकर श्रगों का 'रस 
बन जाती है तब प्रतननोन्मुख प्राण वाक्‌ को 
दध्यडः का रूप देते हैं भ्र्थात्‌ उस समय ध्यान में 
स्थित मनुष्य वाक्‌ से मधुर व मन्द्र ध्वनि करता है, 
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इससे समग्र चेतना एकीभूत हो जाती है । यही 
वाक की दध्यडः अवस्था है । दूसरे शब्दों में हम 
यह कह सकते हैं कि ध्यान में बैठने से पूर्व मनुष्य 
को अपने प्राणों को स्थिर निः्चल नीरव व निष्क- 
म्प बना लेना चाहिये । यह हो जाने पर ध्यान 
प्रारम्भ करे । ध्यान करते हुए मुख से मधुर व 
मन्द्र स्वर निकाले । यह प्रक्रिया अपना लेने से 
समग्र चेतता एकोभूत हो जाती है और जिस 
स्थान पर केन्द्रित करना चाहें वहा आसानी से 
केन्द्रित हो जाती है। ध्यान की तीव्रता में यही 
मन्द्र ध्वनि वाली वाक्‌ शने. श्ने. समाप्त हो जाती 
है और आन्तरिक वाक इसका स्थान ले लेती है । 
इस प्रकार यह वाक्‌ का दध्यड रूप है। यह वाक्‌ 
ग्रीवा से ऊध्व॑ में जाती है श्रौर मस्तिष्क में पहुँच- 
कर समाप्त हो जाती है। केवल चेतना मात्र 
ग्रवक्षिषण्ट रहती है, यही दध्यड का स्वगें- 
गमन है । 

दर्ध,चि की अ्रस्थियों से इन्द्र ने वच्च बनाया-... 

इन्द्रो दधोचों ग्रस्थमिव त्राण्यप्रतिष्कुत: । 
जघान नवतीनंव ।। ऋू० १८४१३ 
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इस मन्त्र के आधार पर ब्राह्मण ग्रन्थों, महा- 
भारत व पुराणों आ्रादि में भ्रनेकों कथानक श्रातते हैं 
जिनका सक्षिप्त सार यह है कि इन्द्र ने दधीचि 
की अस्थियों से वज्ञ बनाकर वृत्रादि असुरों का 
सहार किया । मन्त्र का श्र्थ इस प्रकार हैं-- 

( अप्रतिष्कुत: ) प्रतिद्वन्दी से रहित इन्द्र ने 
( दधीच: अस्थभि: ) दधीचि की अस्थियों से 
( नवत्तीनंव ) ६€# था ८१० ( वृत्राणि ) चेतना 
को आवृुत्त करने वाले व॒ज्नों भ्र्थात्‌ श्रावरणों का 
( जघान ) हनन किया । 

यह मन्त्र का सामान्य प्र्थ है और यही मस्त 
सब कथानकों का मूल आधार है। भ्रब हम इस 
मन्त्र पर तैत्तिरीय सहिता का प्रकरण तथा उसपर 
भट्ट भास्कर मिश्र की व्याख्या प्रदर्शित करते हैं । 
व्यःख्या का सक्षिप्त सार इस प्रकार है-“प्रजापति 
अ्रर्वा अग्ति रूप है और तदुत्पन्न दष्यडझ भी 
ग्रग्ति रूप है। इसे वाक्‌ अग्नि भी कहते हैं । इस 
दघ्यड नामक वाक्‌ अग्ति से समन्वित व परिपुष्ड 
प्रतिदिन का ध्यान एक इकाई है जिसे कि श्षास्त्रों 
में इष्टका कहा है। ये इष्टकाएँ ही अस्थियां कही 
गई हैं। अनेकों इष्टका्ों व अस्थिओ्रों का चयन 
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करते-फरंते समग्र ग्रात्मीय प्रवयवों सहित यह पुरुष 
चित्व हो जाता है ।” १ ये अ्रस्थिया जिन्हे कि 
द्यक ग्रग्ति की इष्टकाएं कहा हैं ये वाक से 
उपब हित प्रतिदिन का ध्यान है। प्रतिदिन के 
ध्यान रूपी इष्टका को हम चिनते जाये तो काला- 
न्तर में जाकर इन दृष्ठकाश्रोंका एक महुल खड़ा हो 
जाता है। दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो यह कह 
सकते हैं कि सग्रह होते-होते ध्यान भ्ति तीव्र व 
उम्र हो जाता है । एक प्रकार से वज्ध का रूप 
धारण कर लेता है। यही दधीचि की भ्रस्थियां हैं 
और यही उसका शरीर हैं और यही इन्द्र का वज्न 
बन जाता है । कहा भी है “झरीरं था एतदरनेयं- 
विचित्य प्रात्मा यह चित्य आत्मा अग्नि का शरीर 
हैं । चित्य आत्मा जिसमें कि भ्रग्ति का चयन 
किया गया है अ्रग्नि चयन वाले व्यक्ति के शरीर 
से तेजस्विता प्रकट होती है, वह भ्रग्ति का पुझ्ज 
बन जाता है । 


१. प्रजापतिर्वाग्नथर्वाग्निरेव द्यडाड्थवंणस्तस्थे- 
ष्टकास्थान्येत हु तद्ाव ऋषिरभ्यनुवाचेन्द्रो 
दघ्घीचो5स्थभिरिति यदिष्टकाभिरेग्वि चिनो- 


११२ ऋषि-रहस्य 


हम ऊपर यह सकेत कर चुके हैं कि तैत्तिरीय 
ब्राह्मण के सायण भाष्य में इस मन्त्र का विनियोग 
पत्चमी चिति में किया गया है। और पज्चमी 
चिति शरीर में ग्रीवा का स्थान है। ग्रतः उस 
प्रकरण को भी हम यहां उद्ध त कर देते हूँ । 
वहां श्राता है कि “इस भ्रष्टम श्रनुवाक में अथवे- 
शिर नामक दश इृष्टकाग्नों के वे मन्त्र प्रदर्शित 
किये जाते हैं भर वे दश इृष्टकाएँ “प्रच्या त्वा 
दिशा सादयामि” मन्त्रों में प्रदर्शित इष्टकाश्रों से 
ऊध्य पञ्चमी चिति के क्षेत्र मे रखी जाती हैं। 


ति सात्मानमेवाग्नि चिनुते । 
तैं० सं० ५॥६।६॥३ 


इन्द्रो दधीचोउस्थभिरिति श्रुतिविशेषा- 
नुरोधेनाग्नेरस्थित्वेनेष्ठका निरूप्यन्ते । प्रजा- 
पतिरथर्वा तत्पुरुष आरथवंगों दध्यडः नाम 
सोउग्निरेव तम्यास्थीनि इष्टका ग्रभवन्‌...... 
तस्मादिष्टकाभिव्चयनात्‌_ सात्माउग्निश्चितो 
भवति आत्मीयावयवसहित इत्यर्थ: । भट्ट 
भास्कर मिश्र । 
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अर्थात्‌ 'इन्द्रों दधीचो अस्थभि: ग्रादि मन्त्रों द्वारा 
रक्‍खी जाने वाली इष्टकाएं ( ईटे ) पञुचमी 
चिति के क्षेत्र में रखी जाती हैं।१ शरीर मे 
पञ्चमी चिति ग्रीवा कही गई है ( श० ब्रा० 
दड।७।२१ ) । इसका तात्पर्य यह हुआ कि 
तैत्तिरीय ब्राह्मण के इस अ्रष्टम प्रनुवक में पढित 
(इन्द्रो दधीचो' भ्रादि मनन्‍्त्रों का विनियोग मनुष्य 
की ग्रीवा के क्षेत्र में होता है। इससे यह परिणाम 
निकलता हैं कि दधीचि ऋषि का निवास ग्रीवा 
में हैं । ग्रीवा मे वाक्‌ का निवास है। अतः शत- 
पथ ब्राह्मण का दधीचि को वाक्‌ मानना भ्रन्य 
ब्राह्मण ग्रन्थों को भी ग्रभिमत है। दध्यडः वाक्‌ 
सामान्य वाक्‌ न होकर एक विशिष्ट वाक्‌ हैँ यह 
हम ऊपर प्रदर्शित कर चुके हैं । 





१. अ्ष्टमेज्थवंक्षिरोइईभिधानानामिष्टकानां दशानां 
मन्त्रा उच्यन्ते ताइ्चेष्टका. प्राच्या त्वा दिशा 
सादयामि-इत्येते॑ मेंन्त्रेरुपथ्ेया भय इष्टकाभ्य 
ऊर्ध्व पञ्चम्यां चितावुपधेया: । तत्र प्रथमामृ- 
चमाह इन्द्रो दधीचो अस्थभि: । तै० ब्राौ० १- 
५८ सायण भाध्य 
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अब प्रश्न यह हैं कि “इन्द्रो दधीचो” मन्त्र 
का भाव क्या है ? ६६ व ६१० वृत्र क्या हैं ? 
शौर दधीचि की अस्थियों से उन्हें कैसे हनन किया 
जाता है ? इन सब प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर यह 
है कि ज्ञानेन्द्रियों का भ्रधिपति दिव्य मन (इन्द्र ) 
है। मस्तिष्क में सेकड़ों विविध प्रकार के ज्ञान-केन्द्रों 
पर पड़े हुए आवरण वृत्र हैं। प्रतिदिन के ध्यान 
द्वारा एकीभूत हुई चेतना की इष्टकाएँ दधीचि की 
अस्थियाँ हैँ । बाक्‌ सवलित एकीभूत चेतना का 
प्रतिदिन का संग्रह होते-होते वह इतना विशाल व 
उग्र बन गया है कि उसे दधीचि का शरीर कह 
दे; प्रासाद कह दे या इन्द्र का वज्त कह दे 
बात्त एक ही है । वाक्‌ सवलित ध्यान द्वारा एकाग्र 
चेतना रूपी भ्रग्निमय वच्च् का प्रहार मस्तिष्क के 
उन विविध केन्द्रों पर इन्द्र ( दिव्य मन ) द्वारा 
किया जाता है जिससे उन स्थानों का आवरण 
भस्म हो जाता है और दिव्य ज्ञान के केन्द्र सक्रिय 
हो जाते हैं। यही वृत्रों का इन्द्र द्वारा हतन है । 

नवती नव 

मन्त्र में वृत्रों की संख्या 'नवती नव” बतायी 

गई है। 'नवत्ती नव' के ६६ व 5८१० दोनों श्रथे 
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किये जाते हैं (६०---६८६६, ६०१८६-८१०) । 
यह एक विचारणीय विषय है कि ९६ वृत्र माने 
जाये या ६११० । आधुनिक शारीर-क्रिया-विदो ने 
मस्तिष्क में ज्ञान केन्द्रों की सख्या १०० से ऊपर 
गिन ली है। कई शरीरविद्‌ तो १०० सख्या से 
भी बहुत अधिक मानते हैं। अत' हम यह कह 
श्कते हैं कि मस्तिष्क में दिव्य ज्ञान के केन्द्रों को 
आवृत करने वाले प्रमुख वृत्र ६ हो सकते हैं। 
और उन के अवान्तर भेद ५१० हो सकते हैं। पर 
यह एक खोज व श्रनुभूति का विषय है जिसका 
प्रत्यक्षीकरण योग की ऊची भृमिकाओ्रों में ही 
सम्भव है। 

ध्यान में लवलीन दधीचि व्यक्ति के रूप का 
दिग्दर्शन कराने वाला एक और मन्त्र है जो कि 
इस प्रकार है-- 


अहमिल्ो रोधो वक्षो अ्रथवंणस्त्रिताय गा 
झजनयमहेरधि । 
ग्रहूं दस्युम्थ: परि नृम्णमाददे गोत्रा शिक्षन्‌ 
दप्बोचे मातरिश्वने ॥ 

कं, १०४५२ । 
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[( अहं इच्द्ः ) में इच्र (अथवंण:) निश्चल 
नीरव अवस्था वाले ध्यान में लवलीन व्यक्ति के 
( वक्ष रोधः ) वक्षस्थल को अवरुद्ध कर देता हू 
अर्थात्‌ ध्यान की तीव्रता में श्वास प्रश्वास भ्रवरुद्ध 
हो जाता है। [ त्रिताय ) मेधा में तीर्णतम 
व्यक्ति के लिए ( अहे' अधि ) अ्रहि के अधिकार 
से ग्रथवा श्रहि नामक आवरण से (गा: अ्जनयम ) 
ज्योतिमय किरणों को निकाल लाता हु । (मातत- 
रिश्वने दधीचे) मातरिश्वा-ध्यान द्वारा हृदयरूपी 
ग्रन्तरिक्ष में बढते जाने वाले-दधीचि के लिए 
(गोत्रा शिक्षन्‌ ) [ज्योतियों को छिपा रखने वाले 
मस्तिष्क सम्बन्धी ] पवतों को छिल्न भिन्न करता 
हुआ (६ दस्युभ्यः नृम्ण परि आददे ) दस्युप्रों- 
आसुरी शक्तियों से ज्योतिम॑य धन ले लेता हूं। 

मन्त्र का भाव स्पष्ट हैं। इन्द्र दिव्य मन है । 
जिस समय भनुष्य अथर्वा बन ध्यान में बंठता है 
उस समय ध्यान की तीव्रता होने पर श्वास प्रश्वास 
स्वय अवरुद्ध हो जाया करता है। इसी तथ्य को 
“रोध: वक्ष: शब्दों द्वारा अभिव्यक्त किया गया 
है । दूसरा कार्य यह बताया कि सिर में दिव्य 
ज्योतियों का भण्डार हैं, एक बुद्धि सूर्य है, परन्तु 
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उस की किरणों को 'अहि नामक मेघ ने आावृत 
कर रखा है। उसी 'भ्रहि' रूपी आवरण का भेदन 
कर ज्योतियों को बाहिर निकालना इस का काम 
है । तीसरा कार्य यह बताया कि दधीचि की मात- 
रिश्वा अवस्था में सिर के पर्वतों को फोड़ कर वह 
इन्द्र दिव्य धन निकाल लाता है । 'मातरिश्वा' का 
प्रथ है ग्रन्तरिक्ष में बढ़ने वाला वायु ( मातरि 
अन्तरिक्षे वसिति )। शरीर में हृदयरूपी अन्त- 
रिक्ष मे बढने वाला प्राणदाता प्राणवायु है। 
ध्यानी व्यक्ति प्राणायाम आदि क्रियाओं द्वारा 
हृदय व मस्तिष्क के पर्वतो को छिल्न भिन्न किया 
करता है। गोत्रा मेघों व पर्वतों को कहते हैं। वह 
इस लिए कि ये गौग्नो व रश्मियों को छिपा कर 
रखने वाले हैं अथवा गोत्रा सामान्य पृथिवी को 
भी कहते हूँ, इसमें दस्यु लोग धन छिपा देते हैं । 
शरीर में ये दस्यु शआरात्मा व दिव्य शक्तियों के 
विनाशक असुर हैं । इस प्रकार हमने संक्षेप में 
दधीचि और उस की अस्थियों के स्वरूप का 
निर्धारण किया ! एक वाक्य में हम यह कह सकते 
हैं कि ध्यान में लवलीत वाक्‌-अग्नि अथवा वाक- 
अग्नि से समन्वित ध्यान दधीचि है । 


दधीचि द्वारा प्रश्वयों को मघुविद्या कादान 


अ्श्वियो को भधुविद्या की प्राप्ति दधीचि 
ऋषि से हुई इस का सर्व प्रथम निर्देश बेद मन्त्रों 
में हुआ है । उदाहरणार्थ ऋ. १॥११६॥१२,११७। 
२२,११६९॥६९ मन्त्र देखे जा सकते हैं। मधुविद्या के 
आदिल्लोत ये ही मन्त्र हैं, ऐसा हम कह सकते हैं । 
इन मन्त्रों को श्राधार बनता कर अन्य शाखा संहि- 
ताझ्रो, ब्राह्मण ग्रन्थों तथा पुराण व महाभारत 
ग्रादि मह।काव्यों में मधुविद्या व प्रवर्ग्य॑ विद्या की 
प्राप्ति का क्रमिक वर्णन खूब विस्तार से कथानको 
के रूप में हुआ है। इन कथानकों में कही २ वर्णन- 
भेद भी दृष्टिगोचर होता है। हमारे विचार में 
यह भिन्नता ही कथानकों के रहस्यों को स्पष्ट 
करने में सहायक हो सकती है। परन्तु सब कथानकों 
का पूर्ण समन्वय करना बहुत विस्तार की अपेक्षा 
रखता है | श्रत. हम यहां केवल संक्षेप में ही कुछ 
विचार भ्रस्तुत करते हैं । 

शतपथ ब्राह्मण में ग्राता है कि श्यज्ञरूप 
१. श्रथेम विष्ण यज्ञं त्घा व्यभजन्त। वसवः प्रातः 


सवन रुद्रा भांध्यन्दिन सवनमादित्यास्तृतीय- 
सकनम्‌ । श्ररिति: प्रात: संवन॑मिन्द्रों माध्यन्दिन 
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विष्णु को देवों ने तीन भागों में विभक्त किया । 
किस देवता के पास यज्ञ का कौन सा भाग रहा। 
यह निम्न तालिका में इस प्रकार प्रदर्शित किया 
गया है । 


विष्णु (यज्ञ) 


१ प्रात वन वसु अग्नि गायत्री 
२ माध्यदित सवन र॒द्र इच्ध त्रिष्टरप्‌ 
३ तृतीय सवत आदित्य विश्वेदेव जगती 


सबन॑ विश्वेदेवास्तृतीयसवनम्‌ । गायत्री प्रातः 
सबने त्रिष्टुम्माध्यन्दिन सवन जगती तृतीय- 
सवनम्‌ । तेनापश्ीष््णा यज्ञ न देवा अर्चन्तः 
श्राम्यन्तः चेरः । दध्यडः हू वा आथवंण एतं 
शुक्रमेतं यज्ञ विदात्घकार यथा यथतद्‌ यज्स्य 
श्र: प्रति धीयते यर्थतद्‌ कृत्स्नो यज्ञो भवति। 
स हेन्द्रेणोक्त ग्रास एतज्चेदन्यस्मा अनुत्ृया- 
सतत एव ते झ्विरश्छिन्यामिति। तदु हाहिव- 
नोरनुश्रुतमास । दध्यड्डु ह वा झ्राथवंण एत॑ 
शुक्रमेत यज्ञ बेद यथा यथतद यज्ञस्थ शिरः प्रति- 
थीयते यर्थष छृत्स्तो यज्ञों भवतीति। तौ 
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इस प्रकार यज्ञ का विभाग कर वे देव यज्ञ 
द्वारा अचेना करते हुए तथा श्रम करते हुए विच- 
रने लगे | परन्तु जिस यज्ञ से वे यजन कर रहे थे 
वह सिर विहीन था । इस लिए उस यज्ञ द्वारा 
स्वर्गप्राष्ति श्रादि ग्रभीष्ट की प्राप्ति व पूति नहीं 
हो पा रही थी। दध्यह आधथर्वण यज्ञ के उस शुक्र व 
हैत्योचतु उपत्वा यावेति किमनुवक्ष्यमाणा- 
वित्येत घुक्रमेत यज्ञ यथा यथतद्‌ यज्ञस्य प्रति- 
धीयते य्थष क्ृत्स्नो यज्ञों भवतीति। स होवाच 
इन्द्रेण वा उक्तोः्स्म्येत चेदन्यस्मा अनुत्रुयास्तत 
एवं ते शिरश्छिन्दामिति तस्माद वे बिभेमि । 
यद्दे मे स शिरो न छिन्दान्न वामुपनेष्ये इति। 
तौ होचतु. आ्रावां त्वा तस्मात्‌ त्रास्यावहे इति 
कथम्मा त्रास्येथे इति । यदा ना उपनेष्यसेडथ 
ते शिरदिदुत्वाउन्यत्रापनिधास्यावो5थाइश्वस्य 
शिर ग्राहृत्य तत्ते प्रतिधास्यावस्तेन नावनुवक्षय- 
सि स यदा नावनुवक्ष्यसि अ्थ ते तदिन्द्र: शिरदद्धे 
त्स्यत्यथ ते स्व शिर आ्राहत्य तत्ते प्रतिधास्याव 
इति तथेति । तौ होपनिन्ये तौ यदोपनिन्येत्था 
स्य दिरदिछत्वाह्यत्रापनिदधतु रथाश्वस्य शिर 
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उस रूप को जानते थे कि जिस से यज्ञ का सिर 
जोडा जा सकता है और वह यज्ञ पूर्ण हो संकता 
है ? परन्तु इन्द्र ने इस ऋषि को यह चेतावनी 
दी हुई थी कि यदि यज्ञ के इस रहस्य को तुमने 
किसी अन्य पर प्रकट किया तो तुम्हारा सिर काट 
दूगा। ग्रश्वी देवों ने यह सुन रखा था कि दध्यइ 
आशथर्वण यज्ञ के उस छुक्र को जानता है जिससे कि 


आहत्य तद्धास्य प्रतिदधतुस्तेन हाभ्यामनूवाच 
स यदाभ्यामनूवाचाथ स्य तदिन्द्ः शिरश्चिच्छे- 
दाथास्य स्व शिर आाहत्य तद्धास्य प्रतिदधतु:। 
तस्मादेतद्षिणाभ्यनृक्तम्‌ | दध्यडः ह यन्मध्वा- 
थवंणो वामश्वस्य शी र्ष्णाप्रयदीमुवा चेत्ययतन्त- 
दुवाचेति हैव तदुक्तम्‌। तन्न स्वेस्मा अनुबूयात्‌ 
एनस्य हि तदथों नेन्म इन्द्र: शिरश्छिनददिति यो 
न्वेव ज्ञातस्तस्मे ब्रयादथ यो अनूचानो5थ योउस्य 
प्रिय: स्थान्नत्वेव सर्वेस्मा इव । सवत्सरवा- 
सिनेश्नुबयात्‌ । एव वे सवत्सरों य एप तप- 
त्येष प्रव्य॑स्तदेतमेवंतत्‌ प्रीणाति। तस्मात्‌ 
सवस्सरासिनेश्नुब्रयात्‌ । 

से. प. १४१११४०२७५ 
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यज्ञ का शिर-सन्धान होता है। वे दोनों दध्यडः 
ऋषि के पास भ्रा कर बोले कि हम झ्ाप के शिष्य 
होता चाहते हैं । ऋषि बोले कि आप किस उद्देश्य 
को ले कर शिष्य होना चाहते हैं ? उन दोनों ने 
उत्तर दिया कि हम यज्ञ के छुक़् अर्थात्‌ यज्ञ के 
शिर सन्धान को शिक्षा आप से लेना चाहते हैं । 
इस पर दध्यड ऋषि ने इन्द्र का वह आदेश उन्हें 
कह सुनाया कि यदि यज्ञ सम्बन्धी उपर्युक्त रहस्य 
तुमने किसी और को बताया तो तुम्हारा सिर 
काट दूगा । उससे मुझे भय लगता है कि कही वह 
मेरा पिर न काट ले। अतः मैं श्राप को उपनीत न 
करू गा । वे दोनों बोले कि हम आप की उस से 
रक्षा करेंगे। दध्यड ने पूछा कि आप कंसे मेरी 
रक्षा करेगे ? उन्होने उत्तर दिया कि जब श्राप 
हम दोनों को उपनीत कर लेगे तब हम आप का 
सिर काट कर कही अन्यत्र रख आवेगे और ग्रश्व 
का सिर ला कर लगा देंगे। उस अह्व सिर से 
जब आप हमें पढाओ्रोगे तब इन्द्र आप के उस सिर 
का छेदन कर देंगे | तत्पश्चात्‌ हम आप का निज 
सिर ला कर पुन: जोड़ देगे। दध्यह ने तथास्तु 
कह उन्हें उपनीत किया और शिष्य बनाया । अदवी 
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देवों ने उन का निज सिर काट कर अ्रन्यनत्र रख 
दिया और अ्रव्व का पिर ला कर लगा दिया । 
दध्यडः उस अइव सिर से उन्हें पढ़ाने लगे । जब 
वह पढ़ाने लगे तब इन्द्र ने भरा कर उन का वह 
अश्व सिर काट दिया । तदनन्तर अश्वी देवों ने 
उन का निज सिर ला कर जोड दिया। वेद में 
'दध्यडः हु पन्मध्वाथर्वणों वामइ्वस्य०' इस 
ऋचा द्वारा यही बात कही है। यह रहस्य सब को 
नही बताना चाहिये क्योकि इन्द्र द्वारा शिरश्छेदन 
का भय है। परन्तु जिस को भली भांति जानता हो 
अनूचान हो, या अ्रपना प्रिय हो उसे ही बतावे। 
अथवा जो एक वर्ष तक गुरु के पास शिष्य भाव 
से रहे उसे ही बतावे । जो ऊपर तप रहा है यही 
सवत्सर है, यही प्रवर्ग्य है इसे ही प्रीगन व तृप्त 
करना है। 

इस उपयुक्त कथानक में कई बातें विचारणीय 
हैँ । मधु क्या है ? मधु-विद्या और प्रवरग्य-विद्या का 
स्वरूप क्‍या है ? अश्वसिर, यज्ञ का सिर, उस का 
कट जाना, पुनः शिर-सन्धान भ्रादि अनेकों विषय 
हैँ जो कि विचारणीय हैं । ये सब विषय विस्तृत 
विचार की ग्पेक्षा रखते हैं पर हम यहां दधीचि 
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के स्वरूप स्पष्टीकरण में जितना ग्रावश्यक है उतना 
ही विचार करते हैं। मधु-विद्या-बु उ. २५।१॥ 
वैदिक साहित्य में मधु शब्द बहुत व्यापक भर्थ 
रखता है। ब्रह्म मधु है, पुरुष मधु है और यह 
समग्र विश्व मधु है । विचा रणीय यह है कि इनको 
मधु क्यों कहा जाता है ? एक समाधान तो यह है 
कि ये मधु के समान ग्रानन्द देने वाले हैं । मधु व 
मीठास वाले हैं। परन्तु यहा मधु-विद्या में हमें 
मधु-मक्षिका को दृष्टि में रह कर विचार करना 
होगा । यहां मधु के मीठास से कोई विशेष प्रयों- 
जन नही है। एक दृष्टि तो यह है कि जिस प्रकार 
सारी मधुमक्खिया मधुकर राजा को घेर कर रखती 
हैं औ्रौर उसी का अ्नुगमन करती हैं, उसी प्रकार 
इस विषय में पुरुष व आत्मा केन्द्रीय शक्ति है 
जिस को चहु ओर से घेर कर ये पञु्चमहाभूत 
श्रौर तदुत्पनन लोक लोकान्तर आदि मधुमक्खियों 
की तरह उस का श्रनुगमन करते हैं। जिस प्रकार 
ये मधुमक्खियां छत्ते का निर्माण कर मधु एकब्नित 
करने के लिए उड़ कर चहुं दिशाओं में जाती हैं 
और पुष्पों से मधु सत्चय करके लाती हैं। उसी 
प्रकार झरीरों का निर्माण कर और उनमें अंदशरूप 
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में विद्यमात सब भूत व सब देव ब्रह्माण्ड में विद्य- 
मान महाभूतों से मधु संग्रह करके लाते हैं प्रौर 
इस मधु का भक्षण करते हैं। ग्रतः ये सब महा- 
भूत लोक, प्राण व देव आदि स्वय मधु भी हैं 
और मधु भक्षण करने वाली मधु मक्खियां भी हैं । 
ये अन्न भी हैं और गअन्नाद भी है। इसी भांति 
यह आत्मा सब भूतों का मधु है श्रौर सब भूत इस 
आत्मा के मधु हैं | पर हमें यह बात अवश्य ध्यान 
में रखनी चाहिये कि यह आत्मा इन भूतों का 
अधिपति१ है। जिस प्रकार रथ से रथनेमियाँ 
श्रपित होती हैं उसी प्रकार सब लोक, सब देव, 
व सब भूत आदि इस भात्मतत्व में ग्रपित हैं। 


१. सवा ग्रयमात्मा सर्वेबा भूतानामधिपति: सर्वे 
भूतानां राजा तद यथा रथनाभो च॑ रधनेमौ 
चाराः सर्वे समरपिता एवमेवास्मिन्नात्मनि सर्वे 
प्राणाः सर्वे लोका: सर्वे देवा: सर्वाणि भूतानि 
सर्व एत ग्रात्मान: समपिता: । 

श.प. १४॥२।५।१४ बृ.उप. २ भर. ५ बा. १५ । 
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यह मधुभाव किस प्रकार कार्य करता है, यह हम 
उदाहरण से इस प्रकार समझ सकते हैं। यथा-यह 
पृथिवी ! सब प्राणियों के लिए मधु है क्योंकि 
प्रतिक्षण असख्य प्राणी चारों दिशाओं से उड़ कर 
इस पृथिवी पर आते हैं और जन्म लेते हैं॥ किस 
लिए ? भोग (मधु) भोगने के लिए। दूसरी दृष्टि 
से हम यह कह सकते हैं कि पृथिवी के चारों ओर 
विद्यमान ये पांचों महाभूत और उन में निहित 
समग्र प्राणी स्वय मधु हैं। क्योंकि पृथिवी आदि 
लोकों से प्रतिक्षण अनन्त-जीवों को मधु की तरह 
सग्रह कर न जाने कौन कहा ले जाता है। इस 
प्रकार रात दिन आवागमन लगा हुआ है। प्राणी 
के जीवन दशा में भी प्रतिक्षण मधु-सब््बय की 
प्रक्रि] चल रही है | थे इन्द्रियां बाह्य ब्रह्माण्ड में 
जाती हैं ग्रौर मधु सञ्चय कर लौट आती हैं। 
इस पृथिवी में जो तेजोमय, ग्रमृतमय पुरुष है जो 
कि इस पृथिवी का नियमन कर रहा है। पिण्ड में 


१. श. प. १४॥५।५॥१ । 
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वह शारीर-आत्मा कहलाता है | जिस के अधीन 
शरीर की सब गतिविधि चल रही है। सब जीवों 
की पुरियों को निर्माण करने वाला वही है। वही 
अमृत है, वही ब्रह्म है, वही सब कुछ है। ग्रन्त में 
शतपथ ब्राह्मण में कहा है कि यह मधु? जिस का 
मन्त्र में कथन हुआ है वह आाथवंणदध्यडः ने 





१. इदवैतन्मधु दध्यडडगथर्वणो5श्विभ्यामुवाच तदे- 
दृषि: पश्यन्तवोचत्‌ पुरश्चक द्विपद. पुरश्चक्र 
चतुष्पद:। पुरः स पक्षी भृत्वा पुरः पुरुष आवि- 
शदिति स वा भ्रयम्पुरुष: सर्वासु पूर्ष पुरि शयो 
नैनेत किञ्चनानावृतन्नैनेन किज्चनासंवृतम्‌ । 
श. प. १४।५।५।१८ रूप रूप प्रतिरूपो 
बभूव तदस्य रूप प्रतिचक्षणाय । इन्द्रों माया- 
प्रि: पुरुूूप ईयते युकता हास्य हरयः: शताद- 
शेत्यय वे हरयो5्य वे दशच सहस्नाणि बहूनि 
चानन्तानि, च तदेतद्‌ बह्मापूर्वमपरमनपरम- 
नन्तरमबाह्ममयमात्मा ब्रह्म स्वानुभूरित्यनु- 
शासनम्‌ । * 

शा प. १४५॥५॥१६। 
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अश्वियों को बताया था, उस मधु को देखता हुआ 
ऋषि कहता है कि 'इस आत्मतत्व ने दोपाये पुर 
बनाये और चौपाये पुर बनाये और वह पुर में 
बसने वाला पुरुष पक्षी के समान उड़ उड कर इन 
पुरों में प्रवेश करता रहता है।' इस का भाव यहू 
है कि यह आत्मा दोपाये और चौपाये पुरों अर्थात्‌ 
शरीरों का निर्माण करता है। झौर जन्म जन्मान्तरों 
में कमंफलानुसार इनमें प्रवेश करता जाता है और 
मधु सञ्चय कर उस का भोग करता है। इन 
पुरों में बसने के कारण वह पुरुष कहलाता है। 
इन पुरों में ऐसा कोई स्थान नहीं जो इस से आवत 
न हो । और ना ही ऐसा कोई स्थान है जो इस से 
ग्रसवृत हो । आगे कहा कि वह इन्द्र रूप रूप के प्रति 
तद्रूप हुआ होता है, इस प्रकार वह अपनी माया 
भर्थात्‌ प्राकृतिक शक्तियों से पुरुू्प हुआ २ गति 
करता है, तो इस के इस रूप के प्रतिचक्षण प्रका- 
शन वे व्याकरण के लिए दसों सहस्नों अर्थात्‌ 
अनन्त हरि नियुक्त हुए-हुए हैं। इस प्रकार इस 
ब्रह्म के न तो कोई पूर्व है न पर है न अन्दर और 
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न बाहिर है। ऐसा यह आत्मतत्व रूप ब्रह्म सर्वा- 
नुभू अर्थात्‌ सर्व रूपों में तदनुकूल बना हुआ है ।' 
यह मधु भाव है। इस का सूक्ष्म ज्ञान मधु-विद्या 
है । श्राप , वायु अभ्रग्ति आदि पञ्चमहाभूतों तथा 
ग्रन्य पद्चुतत्वों पर विचार किया जा सकता है। 
बुहृदारण्यकोपनिषद्‌ में परस्पर एक दूसरे के मधु 
व मधु सग्राहक भाव को दर्शाने वाले कुछ तत्वों 
का परिगणन हुआ्रा है। उन की व्याख्या न कर हम 


उन्हें तालिका में दर्शाते हैं । 

बृह्माण्ड पिण्ड 
१ पृथिवी १ छारीर' पुरुषः 
२ आप. २ रेतसः « 
३. ग्रग्निः ३ वाइमय ,, 
४ आकाश: ४ हद्माकाश पुरुषः 
५ वायु. ५४ प्राण +» 
६ आदित्य: ६ चाक्षुपष, 
७ चन्र: ७ मानस: पुरुष: 
८5. दिल्ल: ८. श्रोत्र: पुरुष: 
€ विदच्ुत्‌ ९ तेजस: पुरुषः 
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१० स्तनयित्नु: १० शाब्दः सौवर: 
११ धर्म: ११ धार्मः 

१२ संत्यम्‌ १२ सात्य: 

१३. मानुषम्‌ १३ मानुषः 

१४ आत्मा १४ आत्मा 


इस उपर्यक्त तालिका के सूक्ष्मनिरीक्षण से 
हमें ज्ञात होता है कि जो बाह्य ब्रह्माण्ड में मधु है 
वह पिण्ड में अपने भ्रंश रूप में रहता हुआ मधु- 
सग्राहक है। जिस प्रकार बाह्य ब्रह्माण्ड में पृथिवी 
आप: अग्नि: वायु, आदित्य आ्रादि तत्व महान्‌ 
आत्मा के आश्रय से रहते हैं उसी प्रकार पिण्ड में 
भी ये जीवात्मा के अ्रधीनस्थ हैं । इनका मधु- 
सज्चय आत्माधीन है। पिण्ड से ब्रह्माण्ड और 
ब्रह्माण्ड से पिण्ड में मधु सग्रह व मधु भक्षण की 
प्रक्रिया निरन्तर चल रही है । यह मधु विद्या है। 
इसका ज्ञान मनुप्य को दधीचि ग्रवस्था में पहुच 
कर होता है। भ्र्थात्‌ मस्तिष्क के अन्दर जो दिव्य 
शक्तियों के ६६ केन्द्र हैं उन पर पड़े हुए वृत्र रूपी 
आवरण को ध्यान की उद्रता में विनाश कर मधु 
विद्या का प्रत्यक्ष दर्शन व ज्ञान हो सकता हे । 
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श्रइवी देव--- 

मनुष्य की ध्यान की अ्रवस्था दधीचि है यह 
एक ऋषित्व की अवस्था हैं भ्र्थात्‌ इस अवस्था में 
पहुंच कर मनुष्य को अतीन्द्रिय तत्वों का दर्शन होता 
हैं । यह अतीन्द्रिय तत्वों का दर्शन दधीचि की 
कृपा से अञवी देवों को हुआ । अब्र विचारणीय 
यह है कि अब्वी देव कौन हैं ? अश्वी देवों का 
स्वरूप वेदों में सबसे श्रधिक विवादास्पद है। 
हमने इनके सबन्ध में “श्रात्म समर्पण” वामक 
पुम्तक में विचार किया हुआ्ना है । यहां सक्षेप में 
इतना कहा जा सकता हैँ कि जहा दो सयुकत 
होकर कार्य का निर्वाह करते हैं, वह भ्राश्विन कर्म 
हैं । इसी दृष्टि से दो श्रोत्र, दो नासिका छिद्र, 
दो चक्ष्‌, श्रादि युग्म ग्रगो का संयोग हो कर कार्य 
का निर्वाह होना आश्विन रूप हैं। शरीर के मर्त्य 
और भ्रमर्त्य तत्वों का सयोग, चेतन तत्व और 
अ्रचेतनतत्व का संयोग सूक्ष्म व स्थूल का सयोग 
होकर कार्य-निर्वाह होना आदिविनरूप हें। स्थूल मन 
और स्थूल बुद्धि में सूक्ष्म जगत्‌ का अ्वतरण, दर्शन 
व ज्ञान आदि का होता आश्विन कर्म हैं । दधीचि 
ग्र्थात्‌ ध्यान मे लवलीन व्यक्ति अपनी ध्यान की 
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शक्ति से इन्द्रियों के केन्द्रों तक पहुचता है। ये 
इन्द्रियां भ्रध्व हैं । बुद्धि सूर्य के सप्ताश्व हैँ। इन 
इन्द्रियात्मक अदवों के सिरे (छा ('शा॥65) 
पर पहुचने पर 'उषा” दिव्य जगत्‌ की भाकी 
दिखाने वाला दिव्य सूर्य का प्रातः कालीन प्रकाश 
उदित होता हैं । इस दिव्य उषा का प्रकाश 
हमारी स्थूल चेतना में दिध्य जगत्‌ की भाकी को 
प्रकट करता हैँ । ब्रह्माण्ड व्यापी श्रश्वी देवों के 
ग्रावागमन श्रादि विविध कार्यो क' ज्ञान पिण्ड में 
विद्यमान हमारे श्रान्तरिक अ्रश्वी देवो को होता 
हैं । हमारे मन और बुद्धि सयुकत होकर गर्थात्‌ 
अब्वी बन कर जब ध्यान की शक्तित से इन्द्रिय 
केन्दों मे पहुच जाते हैं तब दिव्य उषा के प्रभाव 
से इन मन और बुद्धि में दिव्य जगत्‌ की काकी 
ग्रवतरित होती है। ब्रह्माण्ड और पिण्ड में मधु 
म्स्‍क्षिकाओं की तरह पधु संग्रह की प्रक्रिया किस 
प्रकार हो रही है यह ज्ञात हो ज,ता है । यहां यह्‌ 
भी स्मरण रखना चाहिये कि बुहृदारण्यकोपनिषद्‌ 
में मधु श्र मधु सग्राहक के शतेकों क्षेत्र हे ये 
सभी गुह्य-विद्या व गुह्य- दर्शन से सम्बन्ध 
रखते हैं । 
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झ्रदिययों द्वारा दधीति का सिर काटना-- 

ऊपर हम यह देख चुके हैं कि दधीचि में 
ध्यान की ग्रवस्था प्रमुख है इस ध्यानावस्था को 
मानव चोला पहनाया गया हैं । दधीचि भ्रर्थात्‌ 
ध्यान में लवलीन होने की अ्रवस्था में जब तक 
सम्प्रज्ञात ग्रवस्था रहती है, तब तक मनुष्य को 
किसी अ्रश में शरीर व अपनी सत्ता का बोध 
रहता है, परन्तु जब ध्यान में तीब्रता झा जाती 
है तब कित्ली प्रकार का बोध नही रहता । सत्ता 
का बोध होना मस्तिप्क का धर्म है । बोध न 
रहना शिर व मस्तिष्क का एक प्रकार से कट 
जाना हूँ । यह ग्रवस्था तब होती है जब मन श्रौर 
बुद्धि दोनों एक दूसरे में अत्यन्त घुलमिल जाते 
हैं ( युझजते मन उत युञ्जते घियः ) | दोनों की 
संधि हो जाती है, किन्ही दो की सधि वेद की भाषा 
में आदहिवन रूप है । ग्रर्थात्‌ इस सधि श्रवस्था में 
मन और बुद्धि अर्वी बन जाते हैं। इन मन और 
बुद्धि की सघिकी अवस्था में सत्ता का बोध न रहना 
दूसरे शब्दों में मन झौर बुद्धि रूपी अश्थियों द्वारा 
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| 


दधीचि का सिर काट देना हैं । जब अश्वी देव 
दधीचि का सिर काट देते हैं तो उसके स्थान पर 
वे भ्रव्वसिर को लगा देते हैं। श्रश्व-सिर उषा हैं, 
अर्थात्‌ मन और बुद्धि की सन्धिरूपी श्राश्विन 
अ्रवस्था में दिव्य जगत्‌ की भाकी दिखाने वाली 
उषा प्रकट होती हैं ! दिव्य जगत्‌ का आविर्भाव 
होता इन्द्र के क्षेत्र में पदार्पंण करता है । परल्‍्तु 
जब दिव्य जगत्‌ व दिव्य जगत्‌ की श्षवितियों को 
स्थूल मन और बुद्धि में उतारने का प्रयत्न किया 
जाता है श्रर्थात्‌ इन मन और बुद्धि रूपी अश्वियो 
को दधीचि द्वारा मधुविद्या की शिक्षा दी जाती है 
तो दिव्य जगत्‌ को प्रकट करने वाली उषा समाप्त 
हो जाती है। यह उषा ही अ्रश्व सिर है । इस 
उषा रूपी भ्रश्वसिर का न रहना दूसरे शब्दों में 
इन्द्र द्वारा दधीचि का अश्व सिर काट देना है। 
अ्रश्ब-सिर-- 

अश्वी देवों ने दधीचि के निज सिर को काट 
कर भअन्यत्र रख दिया श्रौर उसके स्थान पर अर्व 
सिर लाकर लगा दिया । इस अश्वसिर के सबध 
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में मन्त्रों में वर्णण हुआ है और ब्राह्मण ग्रन्थों में 
इसके सम्बन्ध में कई कथानक ग्ाते हैं इन कथा- 
नकों पर हम आगे विचार करेगे । यहां हम अद्व 
ग्रौर उसका सिर क्‍या है इस पर विचार 
करते हैं । 
प्रदव-- 

इस सौर मण्डल के अ्रधिपति आ्रादित्य श्रर्थात्‌ 
सूर्य को शास्त्रों में श्रश्व माना गया है ( असों 
वा आदित्योहइव: ) | श० प० ७।३।२,१० तै० 
ब्रा० ३।६।२३।२ इस आदित्य से प्रसृत व क्षरित 
होने वाली संकड़ों व सहस्नों किरण भी शास्त्रों में 
प्रवव कही गई हैं| यथा-'यदेतदश्रु सक्षरितमासी 
देष सोहशव ' श० १० ६।३।१ २८ अर्थात्‌ क्षरित अश्रु 
अइ्व है, यहा पश्रु पद से सामान्य आंसुझों का 
ग्रहण नही करना है । इन्द्रिय केद्धों ( छोश॥ 
5०४७४ ) से जो ज्योति क्षरित हो रही हैं, वही 
श्रश्नु हैं, और उसे अश्व भी कहा है । इसी बात 
को दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह दिया है कि 
प्रजापतेरक्ष्य्ययत्‌ तत्‌ परापतत्‌ तदश्वो&्मवत्‌ 
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तदव्वस्यादवत्म' । श० प० १३।३।१॥१, तै० 
ब्रा० ११५ ४ 

अर्थात्‌ प्रजापति की आंख जब प्रवृद्ध हुई तो 
वह परे जाकर पडी वह ग्रदव बन गई । परल्तु 
यहां यह बात ध्यान देने की है कि इन किरणों व 
ज्योतियों का अब्व नाम उसी समय होता है जब 
कि वे सम्पूर्ण पृथिवी अथवा स्व विषय को अभि- 
व्याप्त कर लेती हैं, या आआगे-आगे ब्याप्त करती 
जाती हैं ( अशूड व्याप्तो ) श्रश्व प्राणी तथा 
सूर्य व भ्रग्नि किरणों की व्याप्ति में समानता 
कितनी हैं यह विवेचनीय हैँ। मानव छ्वरीर में 
मस्तिष्कान्तर्गत विज्ञानात्मा भी सूर्य हैं जिससे 
सैकड़ों व्‌ सहस्नों तस नाड़ियों के माध्यम द्वारा 
ऐन्द्रियिक शक्तियां शरीर में चहु श्रोर प्रसृत हो रही 
हैं। जिस प्रकार भौतिक सूर्य की ग्रनन्त किरणें 
स्वरूप की दृष्टि से ७ प्रकार की हैं, इसी प्रकार 
इन सेकड़ों व सहस्नों नस नाड़ियों में प्रवाहित 
शक्तियां भी ७ इन्द्रिय केन्द्रों (8747 0७805) 
में विभक्त करने पर ७ प्रकार की हो जाती हैं। 
शरीर में तथा विषयों में व्याप्त होने वाली ये 
इन्द्रियां म्ररव कही मुई हैं । इसी कारण बुद्धि सूर्य 
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को 'सप्ताश्व कहा जाता है। यह अ्रश्व नामक 
ऐच्द्रियिक शक्ति मस्तिष्क द्रव से पेदा होती है झ्तः 
इस अश्व को 'अ्प्सुयोनि' व अप्सुजा (श. प्‌ ७। 
५।२।१८, ते. ब्रा शा८ा४ा३ ) कहा गया है। 
मस्तिष्क-द्रव से पैदा होने वाला यह ग्रइव '“ग्रसर्व' 
रूप में पैदा होता है अर्थात्‌ अपनी सम्पूर्ण शक्ति 
को ले कर नही पैदा होता । इस की कुछ शक्ति 
मस्तिष्क-द्रव' [ (७६०७० आञाश! गएं१ ) में 
नियन्त्रित रहती है परन्तु जब यह मस्तिष्कान्त्गंत 
अश्व पूर्ण रूप में बाहिर निकल पडता है, तब नस 
नाडियों के नियन्त्रण में न रह कर प्रत्यन्त दूर 
लोक लोकान्तरों में जा पहुचता हैं। इसी बात को 
श प. १३।३।५/५ में निम्त शब्दों में प्रकट किया 
गया हैं । 

'रहिमना वा अइ्वों यत ईश्वरो वा अश्वोध्यतो- 
$ब्ृतो्प्रतिष्ठितः परा परावत गन्तो:०' पर्थात्‌ यह 
अश्व रहिम से नियन्त्रित होता है । परन्तु जब बह 
'ईइवर' पूर्ण शक्ति से युक्त होता है तब वह 
रश्मियों ( नस नाड़ियों ) द्वारा नियन्त्रित व बद्ध 
न हो कर ( अभ्रयतः ) और उन से धारण न किया 
जा कर ( भ्रधृत: ) तथा उन में स्थित व प्रति- 
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ध्ठित न रह कर स्वतन्त्र रूप से दूर से दूर देश तक 
जाने वाला होता है। इस अक्स्था में ये नस- 
नाड़ियां व इन्द्रिययोलक उस के नियन्त्रण करले 
वाले तथा कार्य के माध्यम नहीं रहते । यह अव- 
स्था बुद्धीन्द्रियों की दिव्य अवस्था हैं। श्रब यदि 
हम यह जानना चाहे कि ग्रश्व-सिर क्या है ? तो 
हम यह कह सकते हैं कि मस्तिष्क में ज्ञानेरिद्रियों 
का वह प्राशस्भिक सिस जहां से कि वे इस्द्रिया 
क्रारम्भ हो कर नीचे के भ्रज्ठों में फेलती हैं वह 
पिरा अश्व-सिर कहा जा सकता है। यह सिरा 
( ०#६०० ऋांग्रश गीएां6 ) से प्रारम्भ होता 
है । इसी कारण अ्व्व को भ्रप्सुजा व अप्सुयोति 
कहा गया है । मस्तिष्क में ध्यान करते करते जब 
मनुष्य ज्ञानेन्द्रियों के श्रन्तिम सिरे पर पहुच जाता 
है तो इस बुद्धियूय॑ का कुछ कुछ धृधला सा प्रकाश 
प्रस्फुटित होता है। यह उषा' है क्योंकि अश्व के 
सिरे पर पहुचने पर 'उषा' आती है, इसी लिए 
महर्षि याज्षवल्क्य ने इस उथा को मेध्य श्रश्व का 
सिर मान लिया है। वहां श्राता है 'उषा वा अछ्व- 
स्थ मेध्यस्य शिर: बहुदा रण्यकोषनिषत्‌ । वास्तविक 
ध्याव की अवस्था में भनुष्य के मस श्नौर बुद्धि 
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संयुक्त हो जाते हैं भोर उस समय वे ग्रश्वीरूप को 
धारण करते हैँ। इस प्रकार परस्पर सयुकत हुए 
मन ओर बुद्धि रूप भ्रव्वी देवों को इस उषा में 
पहुच कर भौतिक सूक्ष्मशक्तियों तथा जीवों श्रादि 
का परस्पर का आदानप्रदान, भ्रावाग्सस श्रादि 
सृक्ष्म गतियों, पिण्ड व ब्रह्माण्ड के अंश ग्र शी ग्रादि 
रूपों का ज्ञान हो जाता है। यह सूक्ष्म ज्ञान होना 
ही मधु-विद्या की उपलब्धि है। यह मनुष्य की 
दधीचि ग्रवस्था में अहवी रूप को धारण किये 
हुए मन श्रौर बुद्धि को उपलब्ध होती है। इस 
दिव्य उषा में मत और बुद्धि का संयुक्त हो कर 
आदइवी रूप को धारण करना वेद के दाब्दों में 
प्रातर्युजा' रूप है। यह मन और बुद्धि का सृक्ष्म 
रूप है । पर ज्योंहि स्थूल मन और स्थूल बुद्धि में 
उस सूक्ष्म जगत्‌ को उतारने का प्रयत्न किया जात्ता 
है त्यों ही वह उषा समाप्त हो जाती हूँ । क्योंकि 
मन और बुद्धि में उस को उतारना स्थूलता में 
प्रवेश करना है। स्थूलता में प्रवेश मात्र से ही 
वह युक्ष्म जगत की दिव्य उषा जाती रहती है। 
एक प्रकार से वह ग्रश्वसिर इन्द्र द्वारा काट दिया 
जाता है। 


झइव-सिर और गयंणावान सर 


हम ऊपर यह दर्शा चुके हैं कि मस्तिष्क में 
शानेन्द्रियों का वह अन्तिम सिरा-जहा से कि ये 
इन्द्रियां प्रारम्भ होती हैं, अश्व सिर कहा जा 
सकता है श्र वह सिर मस्तिष्क-द्रव ( ८श«ता० 
8074] 7ए0 ) से प्रारम्भ होता है। इस मस्ति- 
पध्क-द्रव को शास्त्रों मे शयेणावान्‌ सर नाम दिया 
गया है। परन्तु विचारणीय यह है कि मस्तिष्क- 
द्रव के शास्त्रे में जो चार कृप वा सर बताये 
गये हैं। यथा. 


तद्य इमे शीर्षश्चत्वार: कृपा इमावह द्वाविमो । 
श. प. ३।५।४॥१ । इन में किस द्ववकृप का नाम 
शरयंणावान्‌ सर है ? इस के समाधान के लिए 
शर्यण/वान्‌ सर पर कुछ विचार प्रस्तुत करते हैं । 
वेद के निम्न मन्त्रों में शर्यंणावानू सर का वर्णन 
ग्राता है ( ऋ, १८४१४, ८.६।३६,७।२६, ६४ 
११, ६ ६४।२२, ११३१, १०३५२ )। इन 
मन्त्रों के अर्थ हमने अन्यत्र दिये हैं । ब्राह्मण ग्रन्थों 
व कथानकों के आधार पर शयंणावान्‌ सर के 
स्वरूप निम्न प्रकार हैं । ते. ब्रा. १।५।८ में 'इन्द्रो 
दधीचो ० आ्रादि मन्त्रों का विनियोग पठ्नचमी 
चिति में बताया गया है। पञ्चमी चिति का 
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स्थान ग्रीवा है। झत: ग्रीवा व. उस के ऊपर तक 
इन मन्त्रों का विनियोग करना चाहिये ऐसा हम 
पूर्व में प्रदर्शित कर चुके हैं । इसी ग्रीवा के क्षेत्र में 
विनियुक्त मन्त्रे में शयंणावान्‌ सम्बन्धी निम्न मत्र 
भो हेँ। 

इच्छन्नइवस्प पच्छिरः पर्वतेष्वपश्चितम्‌ । 

तद्‌ विदच्छुयंणावति ।। ऋ. १'८४।१४ | 


अर्थात्‌ पहुच से परे पर्वतों पर आश्चित भरश्व 
के जिस सिर को इन्द्र चाह रहा था वह उस ने 
शर्यणावान्‌ नामक सर मे प्राप्त किया । 

यह मन्त्र का सामान्य भ्र्थ है। क्योंकि इस 
मन्त्र का विनियोग ग्रीवा में हुआ है अ्रत' शयंणा- 
वान्‌ सर ग्रीवा के आस पास का मस्तिष्क का कोई 
द्रवकृप हो सकता है । इन द्वबकृपों को अग्नेजी में 
वेषण्टिकल्स ( जल्याएंट/०88 ) कहते हैं। श प. 
३।४।४।१ में इन चारो द्रवकृपों को दो विभागों 
में विभकत किया है । ग्रीवा के पांस का विभाग 
तृतीय व चतुर्थ वेण्टिकल्स का हो सकता है चौथा 
द्रवकृप तो सुषुम्भाशीषंक ( ध७त॥॥8 000णा- 
888 ) और उष्णीषक ( !?0॥5 ) के पृष्ठ भाग 
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पर स्थित होने से ग्रीवा में ही कहा जा सकता है। 
ज्त्तः ३य द्रवकृप से ४रथ द्रवकृप तक का समग्र 
भाग हमारा अभीष्ट शर्यणावान्‌ सर हो सकता हैँ। 
ऋ., १।८६४।१३ मन्त्र के सायण भाष्य में शाटयाय- 
नको का एक कथानक आता है जो कि इस प्रकार 
है १ अथर्वा के पुत्र दध्यड ऋषि जब तक जीवित 
रहे तब तक इन के दशत मात्र से असुर गण परा- 
१. तथेतिहःस । आशथर्वृणस्थ दधीचों जीवतों 
दर्शनेनासुरा परावभूवु' । अ्रथ तस्मिन स्वरगंते 
प्भुरे. परिपूर्णा पृथिव्यमवत्‌ । अभेन्द्रस्तैरसुरै 
सह योद्ध्‌ मशकनुवन्‌ तमृषिमन्विच्छन्‌ स्वर्गंगत 
इति शुश्राव | ग्रथ तत्रत्यान्‌ पप्रच्छ नेह किमस्य 
किड्चचित्‌ परिशिष्टमस्तीति । तस्मे भ्रवोचत्‌ 
अस्त्येतदाव्व शीर्ष येन शिरसा ग्रश्विभ्या 
मधुविद्या प्रब्रवीत्‌ | तत्तु ल विद्मो यत्राभव- 
दिति। पुनरिन्द्रोड्वीत॒ तदन्विच्छतेति । 
तद्घान्वेषिषु: तच्छय॑णानुविद्याजह '। शर्यणा- 
वद्ध वे कुरुक्षेत्रस्य जघनाध्ें सर स्थन्दते तस्य 
शिरसोउस्थिभिरिन्द्रोठसु रान जघानेतीममर्थ- 
भमनयोत्तरया च ऋचा!5हु । 
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भूत होते गये । परन्तु इम के स्वर्गवास हो जाने 
पर यह पृथित्री असुरो से परिपूर्ण हौ गई। इन 
असुरों के साथ युद्ध करने में प्रसमर्थ इन्द्र इस ऋषि 
को ढूढने में व्यस्त रहे । कुछ काल पदचात्‌ उन्हें 
मालूम हुआ कि वे तो स्वर्ग चले गये हैं । वहा के 
निवासियों से पूछा कि दध्यड का कोई श्र तो 
ग्रवशिष्ट नहीं है ” उन्होने उत्तर दिया कि हां, 
यहा ग्रश्वसिर है, जिससे कि अ्रश्वी देवों को 
भधु विद्या प्रदान की थी । परन्तु वह कहां है यह 
हमें मालूम नहीं। इन्द्र ने उन्हें अश्वसिर के 
खोजने की आ्ाज्ञा दी । खोजने के पश्चात्‌ उन्होंने 
इन्द्र से कहा कि वह शर्यण/वान सरोवर में है। 
कुरुक्षेत्र के निकट जो सरोबर है उस का नाम 
शर्यंणाबान्‌ है। तदनन्तर इन्द्र उस अश्वसिर की 
हड्डी से असुरो का हनन करने लगे।' 

इस उपर्युक्त कथानक के तुल्य तथा तदनुरूप 
कथानक जंभिनीय ब्राह्मण ३६४ में भी ग्राता है । 
इस कथानकों का सामान्य भाव यही है कि दधोचि 
अर्थात्‌ ध्यान की श्रबस्था में प्रत्ययेकतानता रहती 
है। ज्ञान का सदृश प्रवाह प्रवाहित रहता है। 
इस अवस्था में आ्रासुरी विचार व अ्रन्यवृत्तिया नही 
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रहती । पर जब दधीचि न रहा गअर्थात्‌ ध्यान की 
अवस्था समाप्त हुई तो पुन' मन में सासारिक 
वृत्तियों तथा प्रलोभनों की बाढ झाने लगी। इस 
को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि भ्रश्वसिर 
अर्थात्‌ ज्ञानेर्द्रियों की भ्रन्तिम सीमा पर पहुच कर 
उषा अर्थात्‌ दिव्य प्रकाशका अवलोकन व चितत करे। 
इस उषा के प्रकाश में वे ग्रासुरी वृक्तिया न टिक 
सकेगी | यही भाव इस वाक्य में सग्रहीत हुआ है । 
तत हू सम यावन्तो5सुरा परापश्यन्ति ते ह्यस्य तदेव 
विशीर्षाणर्गेरते' जे. ब्रा, ३।६४ । 

यह शयंणावान्‌ सर ऋग्वेद में अनेकों मन्त्रों 
में ग्राता है। सायणाचार्य आदि प्राचीन भाष्यकार 
और श्राधुनिक पिह्चल ( 80० ) हिल्ब्रण्ट 
( #॥छाथाती ) ग्रादि योरोपियन विद्वान्‌ इसे 
पाथिव स्थान मानते हैं । उनके मत में यह कुरुक्षेत्र 
के समीपस्थ कोई सरोवर था । परल्तु इन्ही योरो- 
पियन विद्वानों में बर्गेन ( ऐेशहथांश्ा०८ ) इसे 
सोम-सवन करने वाला एक आकाशीय तत्व मानता 
है । हमारे विचार में यह शरीराभ्यन्तर- 
वर्ती मस्तिष्क का द्रवकृप ( ५शा।70७5 ) है 
जैसा कि हम पूर्व में दर्शा चुके हैं। श्रब हम कुछ 
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भन्‍्त्रों के आधार पर यह स्पष्ट करते हैं कि यह 
दर्यणावान्‌ सर शरीराभ्यन्तरवर्ती सर है। मम्त्र 
इस प्रकार है- 


१ 


वृत्र का हननकर्ता यह इन्द्र जरयंणावान्‌ सर 
में सोम का पान करे । आत्मा में बल को 
धारण कराते हुए और महान्‌ वीय॑ को प्रकट 
करते हुए है सोम, तू इन्द्र के लिए परिस्र्‌त 
हो । 

है दिशात्रों के स्वामी, शक्ति का सिचन करने 
वाले हे सोम, तृ आर्जीक अर्थात्‌ अ्रकुटिल 
स्थान से पवत कर या क्षरित हो । ऋतमयी 
वाक से, सत्य से, श्रद्धा से श्ौर तप से अ्रभिषुत 
हुए हे सोम, तू इन्द्र के लिए परिस्रत हो | 
पर्जन्य ( वीर्य ) से वृद्धितत उस महान्‌ शक्ति 
वाले सोम को सूर्य की दुहिता श्र्थात्‌ श्रद्धा 
धारण करती है। ऋ ६ ११३॥१३। 


उदाहरणार्थ हमने ये तीन मन्त्र दिखाये हैं। 


इस सूक्‍त में जिस सोम का वर्णन है वह शर्यणा- 
वान सर का सोम है । इस सोम की उत्पत्ति व 
वृद्धि ऋतमयी वाक्‌, रुत्य, श्रद्धा तथा तप से 
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बतायी हैँ। इस से यह स्पष्ट है कि यह सोम 
शरीरान्तगत सोम हैं। ग्रतः शर्यणावान्‌ सर भी 
शरीरान्तर्गत सरोवर ही है । 

निरक्‍त में शर्या पद अंगुली नामों में 
पठित है- 

“जर्याभि: विधोयमाना: क्रिया: दर्यणा' तद्ान 

हायेणावान्‌ ।” 


इस व्यृत्पत्ति के ग्राघार पर यह यज्ञ व स्थान 
का वाचक हो सकता है| शरीराभ्यन्तरवर्ती प्रदेश 
में तर्वस सिस्टम सब कर्मो का विधायक है, ये 
नाड़ियां भी अ्रगुलियों की तरह मस्तिष्क केन्द्र से 
निकल सब कार्यों का सम्पादन कर रही हैं। शर्या 
हिमार्थक शृ धातु से व्युत्पन्न मानने पर सरकण्डों से 
निर्मित बाण का सूचक हैं। शयंणावान्‌ सर से 
उत्पन्न उषा द्वारा असुरों का विनाश बताया है। 
जिस प्रकार सरोवर के चारों ओर सरकण्डे निकले 
होते हैं 'नडा इव सरसो निरतिष्ठन्‌” उसी प्रकार 
ये नाड़ियां भी मस्तिष्क द्रव से निकल कर शरीर 
में चहुं श्रोर फैलती हैं। इस प्रकार शर्यणावान्‌ सर 
का दिग्दर्शन हमने कराया । श्रव प्रसग वश दो 
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एक हाब्द कुरुक्षेत्र पर भी कह देना उपयुक्त 
होगा । 

कुरुक्षेत्र. शा प. १४१११ में श्राता है कि 
'अदधिवयों को छोड़ कर श्रग्ति, इन्द्र, सोम, मख 
श्र विश्वेदेव ये सब एक यज्ञ करने लगे । इन का 
यज्ञीय स्थान कुरुक्षेत्र थ। इसीलिए कुरुक्षेत्र को 
देवों का देवयजन कहा जाता है । इस कारण जहा 
कही कुरुक्षेत्र की नितराप्रतीति हो वही देव वजन 
है ऐसा हमें समझना चाहिये ।' इस उपर्युक्त 
भाव को प्रकट करने वाले शतपथ के वाक्य निम्न 
प्रकार हैं 'देवा ह वे सत्रन्निषेदु.। भ्रग्निरिन्द्र सोमों 
मख्रो विष्णुविश्वेदेवा ग्रन्यत्रवाश्विभ्याम ' तेषा 
कुरुक्षेत्र देवयजनमास । तस्मादाहु कुरुक्षेत्र देवाना 
देवयजनमिति तस्माद यत्र ह व कुरुक्षेत्र्य निग- 
च्छाति तदेव मन्यत इद देवयजनमिति तड्डि देवानाँ 
देवयजनम्‌ । श. प. १४।१।१।१--२ । 

यहाँ कुरुक्षेत्र बाह्य प्रदेश नहीं हो सकता । 
अध्यात्म क्षेत्र का ही यह प्रदेश है जहाँ कि इन्द्रियां 
आदि देववजन कर रहे हैं। इस का निर्णय दो- 
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तीन बातो से होता है। एक तो यज्ञ करने वाले 
ग्रग्ति, इन्द्र, सोम, मख आदि व्यक्तितियां नही हैं । 
इत का स्वरूप ही आरान्तरिक तत्वों का है यह हम 
ग्रन्यत्र दर्शा चुके हैं | दूसरा 'तस्माद्‌ यत्र च कुरु- 
क्षेत्रस्य निगच्छति तदेव मनन्‍्यत इद देवयजनमिति' 
ग्र्थात्‌ जहां कही कुरुक्षेत्र की नितरा प्रतीति हो 
वही देवयजन है ऐसा मानना चाहिये | यह वाक्य 
रचना इस तथ्य को स्पष्ट कर रहो है कि उपर्युक्त 
प्रकरण में कुरुक्षेत्र कोई नियत स्थल नही है । 
तीसरे यहां ब्राह्मण ग्रन्थ में कुरुक्षेत्र का ग्रहण उश्नी 
प्रकार समझना चाहिये जिस प्रकार शुन, शेप के 
प्रकरण में हरिश्चन्द्र व रोहित आदि का हुआ है। 
अतः कुरुक्षेत्र कर्मक्षेत्र है, मस्तिष्क में इन्द्रियों की 
कमंभूमि है। हमें ब्राह्मण ग्रन्थों के वेद सम्बन्धी 
कथानकों पर विचार करते हुए यह ध्यान में 
रखना चाहिये कि वे कथानक कभी २ ऐतिहासिक 
व्यक्तियों व भौगोलिक स्थान-विश्ेषों का आश्रय 
ले कर रहस्यो को स्पष्ट तो करते हैं पर उन के 
ही वाचक नहीं होते । इसी दृष्टि से यहां कुरुक्षेत्र 
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व शरयंणावान्‌ सर की भौतिक सत्ता नहीं है। 
'उषा' जिसे कि अश्वसिर कहा गया है वह भौतिक 
उषा व अद्व पशु का सिर नही है । ये काल्पनिक 
व झ्ालका रिक वर्णन हूँ जो कि मस्तिष्क के अन्दर 
की स्थिति व सत्ता को बताते हैँ । इन को बाहिर 
कही भूतल पर ढूढना वैदिक वर्णन शैली को न 
समभना हैं । भ्रब इस दधीचि द्वारा अरश्वियों को 
मधुविद्या देने के सम्बन्ध में आये वेदमन्त्रों के 
अर्थों पर बिचार करते हैं। 


तद्‌ वां नरा सनये दंस उप्रमाविष्कृणोमि तन्य- 

तु वृष्टिम । दध्यडः हु यन्मध्वाथबंणो 
वामश्वस्य श्ञोर्ष्णा प्र यदीमुवाच ॥ 

कऋ. १/११६॥१२ | 

(नरा) हे नेतृगरुण वाले अश्वियों, (यत्‌) जब 

( दध्यड आशथर्वण: ) अथर्वा के पुत्र दध्यड ऋषि 

ने ( यत्‌ ई मधु ) जिस इस मधु विद्या का (वां) 

तुम दोनों को ( प्रव्वस्य शीर्ष्ण ) अ्रश्व के सिर 

से (उवाच) प्रवचन किया था (वां ) तुम दोनों 
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के ( तत्‌ ) उस ( उग्र दंसः ) शिरहछेदन रूप 
उम्र कम को में भी ( सनये ) मधघुविद्या की 
प्राप्ति के लिए उसी प्रकार ( आाविष्कृणोमि ) 
प्रकट करता हू ( तन्यतुन वृष्टिम्‌ ) जिस प्रकार 
बिजली कड़क कर वृष्टि को प्रकट कर 
देतो है । 

यहा मन्त्र में श्रश्वियों को 'नरा' कहा गया 
है । नरा' इस लिए कहा कि नयन का साधन 
समग्र यातायात इन के अधीन होता है। ये मनुष्य 
को उन गुह्य मय स्थानों में पहुचाने वाले हैं जहां 
पहुच कर मनुष्य को सूक्ष्म जगत्‌ की समग्र प्रक्रि- 
याश्रों का ज्ञान हो जाता है। प्रात्म तत्व के 
ग्राधिपत्य में सब लोको सब देवों व समग्र भूतों 
में किस प्रकार श्रावागमन तथा परस्पर का आदान 
प्रदात चल रहा है इस का दिव्य दर्शन हो जाता 
हैं । यह सब कैसे हो जाता है, इस को वृष्टि के 
उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझाया गया हैं कि 
जैसे बिजली कड़क कर जल को रोक रखने वाले 
ब्रावरण को भेदन कर देती है और जलघारायें 
बरसने लगती हैं इसो भांति मस्तिष्क के बुद्धिके न्रों 
पर पड़े आवरण को दधीचि की अस्थियां श्रथवा 
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दिव्य उषा प्रकट हो कर उसे भेदन कर देती है तो 
दिव्य ज्योति की धाराओं का उद्गम होने 
लगता है । 

प्रशिवयों का उप्र कर्म 


इस मन्त्र में श्रश्वियों के उग्र क्रम की ओर 
भी निर्देश हुआ है । भ्रश्वियों का उग्र कर्म क्‍या 
हैं ? दधीचि का शिरश्छेदन। दधीच्ि भ्रर्थात्‌ 
मनुष्य के ध्यान की अवस्था में मस्तिष्क का जो 
पूर्व रूप हें कालान्तर में जा कर वह परिवर्तित 
हो जाता है । मस्तिष्क के बुद्धि केन्द्रों पर पड़ा 
ग्रावरण विनष्ट हो जाता है। दिव्य उषा प्रकट 
हो जाती है जिस से समग्र सुक्ष्म जगरत्‌ का दिव्य 
दर्शन हो जाता हुँ । यह परिवर्तन बहुत परिश्रम 
साध्य है । ग्रतः अ्रश्वियों द्वारा किया गया यह 
कार्य उग्र कर्म माना गया है । 


प्राथवंणायादिवना दर्धीचेहव्यंशिर: प्रत्येरय- 
तम्‌ । स वां मधु प्रवोचदृतायन्‌ त्वाष्टू यद्‌ 
दल्लावपि कक्ष्यं वाम्‌ ॥ 

ऋ., १॥११७२२ । 
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(अश्विना ) हे भ्रश्वियों | तुम ( झ्राथवंणाय 
दघीचे ) भ्रथर्वा के पुत्र दधीचि के लिए ( अर्व्य 
श्षिर प्रत्यरयतम्‌ ) अश्व के सिर को लाये (से 
ऋतायन्‌ ) ऋत में विचरते हुए उस दधोचि ने 
( वा मधु प्रवोचत्‌ ) तुम दोनों को मधुविद्या का 
प्रवचन किया और ( दस्रो ) भत्रु हिसक ग्रशिवयों 
ने (यत ) जो ([ त्वाष्ट्‌ अपि कक्ष्य ) त्वष्टा 
सम्बन्धी गुह्य व प्रच्छन्न प्रकोष्ठ है वह भी (वां) 
तुम को बताग्रा | 

इस मन्त्र में दो एक शब्दों पर ही प्रकाश 
डालने की आवश्यकता है । एक तो ऋतायन्‌ 
दूसरा “त्वाष्ट्‌ अपिकक्ष्य/ । ऋतायन्‌-ऋत गति व 
ऋताचरण को सूचित करता है । ऋतगति ऋणु 
व सरल गति होती है। यह सूक्ष्म व दिव्य जगत्‌ की 
गति है । यह सुष्टि की पेचीदा ( 00ए७ ) 
गति नहीं होती । दूसरा विचारणीय पद त्वष्टा 
सम्बन्धी गुद्य प्रकोष्ठ है । त्वष्टा संसार को तक्षण 
करने वाला रूप है । किस तत्व से क्या और कंसी 
नि्मिति हो रही है, क्या पदार्थ प्रयुक्त हो रहा है 
अर्थात्‌ शिल्प की समग्र विधि व प्रक्रिया का सुक्ष्म 
ज्ञान हो जाता है । त्वष्टा का वह अपिकक्ष्य 
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ग्र्थात्‌ प्रच्छन्‍त प्रकोष्ठ “किस्विद्वनं क उस वृक्ष 
ग्रास यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षु ” इत्यादि 
मन्त्रों में प्रदर्शित हुआ है । 


उत स्या वां मधुमस्मक्षिकारपन्मदे सोमस्यो- 
शिजों हुवस्यति । 
युवं दधीचों मन श्राविवासथो5था शिरः प्रति 
वामरव्यं बदत्‌ । 

ऋ० १।११६। ६ 


( उत ) और (स्या ) वह [ मधुमत्‌ 
मक्षिका ) मधु जिसको उपलब्ध हो चुका है ऐसी 
मधुमक्खी (वां ) तुमको ( रपत्‌ ) गुन गुन 
ध्वनि द्वारा व्यक्त कर रही है, और ( औशिज. ) 
उशिक पुत्र कक्षीवान्‌ श्रर्थात्‌ कान्ति व दीप्ति 
द्वारा जिसके मस्तिष्क के प्रकोष्ठ खुल चुके हैं वह 
( सोमस्य मदे ) सोम पान की मस्ती में आ्राह्नात 
कर रहा है ( युवा ) तुम दोनों जब ( दधीच' 
मनः ) दधीचि के सन को ( झ्राविवासथ ) परि- 
चर्या द्वारा अनुकूल करते हो तब ( आ्राइव्यं शिरः 
वां प्रतिवदत्‌ ) वह अश्व सम्बन्धि शिर तुम दोतों 
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को मधुविदया व प्रवर््य विद्या का ज्ञान देता है। 

गुन-गुन ध्रमि करती हुई मधुमक्सी एक पृष्प 
से दूसरे पुष्प पर जो प्रनवरत भ्रमण करती है वह 
ग्राश्विन शक्ति की ही प्रेरणा है। ध्यान को परा- 
काष्ठा में पहुंच कर दोनों चक्षओरं, दोनों भ्रोत्रों व 
दोनों वाक़ों में प्रतिष्ठित भ्रष्चियों को ग्रह 
सम्रन्पी शिर द्वारा मधु-विद्या व प्रवस्यं-विद्या 
का ज्ञान हो जाता है। परिचर्या द्वारा दधीचि के 
मन को ग्रनुकृल बताना यह कोई विशिष्ट प्रक्रिया 
है प्रथवा प्रालंकारिक वर्णन है । 


करववंशी ऋषि 


वेदों में कण्ववंशी ऋषियों का वर्णन झाता 
है। इन में कई ऋषि तों कैवल मन्‍्तद्रष्टा के रूप 
में सूक्‍्त के झ्रादि में दिये गये हैँ, परन्तु कई ऋषि 
यों का नाम वे वर्णन मन्त्रों में भी आया है।इस 
वंश का प्रारम्भिक ऋषि कण्व है यह इस वश के 
कण्व नाम से ही स्पष्ट है । इसलिये कप्ववश्ी 
ऋषियों के स्वरूप निर्णय के लिये संबं से प्रथम 
हमें कप्व पर विचार करना चाहिये । परन्तु वेद 
में हमें कण्व के पिता का भी नाम मिलता है, 
इसलिये पूर्ण स्पष्टी करण के लिये यह ग्र/बश्यक 
हो जाता है कि कप्व के पिता पर भी कुछ विचार 
कर लिया जाये । कई विद्वानों का यह कहना है 
कि कष्व नाम के अनेक ऋषि समय-समय पर हो 
चुके हैँ । अ्रत उन के पिताओं के नाम भी वेदिक 
साहित्य में हमें मिलते हैं। उदाहरणार्थ--कण्व 
नाषंद १ कण्व श्रायर्स २ कण्वा सौश्नवसा: ३ केण्व- 


१. ऋ० १०।६१। ११ े 

२. तै० स० ५४ ७॥५ काठ, २१४, मैं० सं० 
३।३।६ 

३. काठ, स॑० १३। १२ 
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धौर १ आदि । 

अब विचारणीय यह है कि क्या यह एक ही 
कण्व है, जिसको कि विभिन्न गुणों, व विशेषताश्रों 
के आधार पर विभिन्न विशेषण दे दिये गये हैं या 
समय-समय पर होने वाले ये कण्व नाम के कई 
ऋषि हैं ? इस तथ्य के निर्णय के लिये अब हम 
कण्वों के पिता कहे जाने वाले इन नृषत्‌ ग्रादि 
शब्दों पर विचार करते हूँ । 


क्रण्ब का पिता नृषत्‌:-- 


वेदों में नृषत्‌ का बहुत वर्णन नही है । चारों 
बैदों में केवल चार मन्त्रों? में ही नृषत्‌ यह पद 
प्रयुक्त हुआ है । इन चार मन्त्रों में भी केवल एक 
मन्त्र में ऐसा निर्देश मिलता है जहां कि कण्व को 
नृषत्‌' का पुत्रःर बताया गया है | इस से यह 
स्पष्ट है कि वेदों की दृष्टि में कण्व की भ्रपेक्षा 


१. ऋ० १३७ आदि सुकतों का ऋषि 

२. यजु० ६१२, १०२४, ऋण ४।४०।५ 
यजु० १७१२, ऋ० १०१३१।११ 

३. उत कण्वं नृषदः पुत्रमाहु. ऋ० १०३११ १ 
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नृषत्‌ का विशेष महत्व नहीं है। इसलिये नृषत्‌ 
से गोत्र त चलाकर कण्व से गोत्र चलाया है । कुछ 
स्थलों पर कण्व के विशषण रूप में 'नार्षद' पद 
का भी प्रयोग हुआ है । परन्तु स्वय नृषत्‌ के 
स्वरूप स्पष्टीकरण में इस से भ्रधिक सहायता नहीं 
मिलती । वह केवल कण्व का पता है। 


नषत्‌ विशिष्ट व्यक्त नहीं है 


ग्रव विचारणीय यह है कि इन चार मन्त्रों 
द्वारा नृषत के सम्बन्ध में हमे कया पता चलता 
है! तीन मन्त्रों में प्रयुक्त नृषद शब्द व्यक्ति 
वाची नही है ऐसा हम निश्चय से कह सकते हैं। 
क्योंकि इन तीन मन्त्रों में नृषत्‌ के भ्रतिरिक्‍त 
तत्सदृश शब्द और ग्राये हैं जो कि यह सिद्ध करते 
हैं कि ये सब यौगिक हैं | उदाहरण के रूप में कुछ 
शब्द इस प्रकार हैं । 

ध्रुवसद्‌, मन.सद, अप्सुषद्‌, घृतसद्‌, व्योमसद्‌, 
पृथिविषद्‌, अन्तरिक्षसद्‌, दिविषद्‌, देवसद्‌ नाक- 
सद्‌, इत्यादि । 

“इन उपर्युक्त पदों में प्रत्येक को हम दो भागों 
में विभकत करसकते है यथा-पृथिवि--सद्‌, अ्नन्त- 
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रिक्ष + सद्‌ आदि । जिन में सद्‌ यह सामान्य 
रूप से सब में आया है, जिसका भ्र्थ हें बैठता 
या विराजमान होना । अब यदि हम इन छाब्दों के 
थ्र्थ करे तो यह कह सकते हैं कि 'पृथिविसद' 
पृथिवी पर विद्यमान, '्रन्तरिक्षसद' अन्तरिक्ष में 
विद्यमान, 'दिविषद्‌' द्ुलोक में विराजमात और 
नूषत्‌ मनुष्य में विद्यमान इत्यादि । जिस प्रकार 
ये सब दब्द स्पष्ट रूप से यह निर्देश कर रहे हैं 
कि ये किसी व्यक्ति विशेष॑ के नाम नही हैं तो 
इसी प्रकार इन मन्त्रों मे प्रयुक्त नृषद्‌ ८ नृं--सद्‌ 
शब्द भी साहचर्य घर्म से बेता रहा है कि यह मीं 
किसी व्यक्ति का नाम नही है । 


अब हम उस मन्त्र पर विचार करते हैं जिस 
में कण्व को नृषत्‌ का पुंत्र बताया गया है । 


इस सम्बन्ध में सब से प्रथम हमे यह कहना 
है कि वेद मे ग्राये पिता माता पुत्र आदि इॉंब्दोँ 
को देख कर यह कल्पना करना कि यह मानवीय 
व्यैक्तियाँ की वर्णन है ठीक॑ ने होगा । क्योंकि 
पिंती पुत्रीदि संम्बैंन्धच से वर्णन करना वैद कौ 
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प्रपनी निराली शैली है । दृष्टांत १ के रूप मे 
बहुत कुछ दिखाया जा सकता है। भौतिक आदि 
शक्तियों में जो पूर्व॑वर्ती है वह पिता हो जाता है 
तो उत्त रवर्ती पुत्र | कारण पिता है तो कार्य पुत्र । 
किसी गुण शक्ति क़ा मनुष्य में ग्राधिक्य हो तो वह 
मनुष्य वेद की परिभाषा में उस गुण व उस शक्ति 
का पुत्र हो जाता है । इस प्रकार ब्रेदों में कई 
दृष्टियों से प्रिता पुत्र आ्रादि का प्रयोग हुआ है। 
इसलिये पिता पुत्र आदि सम्बन्ध वाचक शब्दों 
द्वारा निर्दिष्ट नृषततर व का श्रादि छब्दों को 
व्यक्ति विज्लेष का नाम मानने में यह युक्ति सही 
नही है । 

दूसरी बात इस सम्बन्ध में यह कही जा 
सकती है कि इस सुकत में प्रारम्भ से लेकर भ्रन्त 
तक प्राकृतिक तत्वों का वर्णन प्रत्तीत होता है । 
प्रारम्भिक मन्दरों प्लें बह इतना स्पष्ठ नही है परन्तु अन्त 
के ४,४ मन्ह्रों में वह प्रत्यधिक स्पष्ट है। इसलिए 
प्रकरण की द्रफ्टि से इन मन्त्रों को अनित्य ऐति- 


१. ओऔमें पिद्ा ज़द्निता ब्राभिरन्न बच्चुमें माता 
पृथिवी महीग्रम्‌ । पहयः छूनु, सहसस्मुत्र. । 
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हांसिक व्यक्तियों में न घटा कर प्राकृतिक क्षेत्र में 
ही घटाना चाहिये और फिर स्वयं मन्त्र भी इस 
बात की श्रोर निर्देश कर रहा है कि इस सूक्‍त मे 
पिता पुत्र ग्रादि शब्द भौतिक शक्तियों में ही 
चरितार्थ हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में 
यह दिखाया जा सकता है कि इस नृषत्‌ सम्बन्धी 
मन्त्र से पूर्व १ के मन्त्र में भी पिता पुत्र आदि 
शब्द आये हैं। उस स्थल पर सायणाचार्य ने पितु 
व पुत्र शब्द से पितृ स्थानीय भ्रणियों व पुत्र 
स्थानीय अग्नि का ग्रहण किया है और मन्त्र को 
देखते हुए इस्ती हो क्षेत्र में इनकी सार्थकता प्रतीत 
होती है तो अ्रब प्रश्न यह है कि अगले मन्त्र में 
पिता पुत्र आदि सम्बन्धों द्वारा निर्दिष्ट नृषत्‌ व 
कण्व को हम किस क्षेत्र का माने ? प्रकरण तो यही 
बता रहा है कि ये नृषत्‌ व कण्व आदि भी पिता 
पुत्र सम्बन्ध से भौतिक शक्तियां ही हैं या आध्या- 
त्मिक दक्तिया हो सकती हैं, परन्तु भ्रनित्य इति 
हास को दर्शाने वाले मानव व्यक्ति नही हो सकते। 
१ पूत्रो यत्‌ पूर्व: पिंत्रोज॑निष्ट क्षम्यां गौजंगार 
यद्ध पृच्छानू ऋ० १० ३११० 
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जब पिता पुत्र सम्बन्ध से भौतिक शक्तियों का 
वर्णन चला आरहा हो तो अगले मन्त्र में “उत 
कण्व नृषद' पुत्रमाहु.” इस वाक्य के आधार पर 
नृषद्‌ और कष्व नाम के मानव व्यक्तियों की 
कल्पना अप्रासगिक व प्रकरणविरुद्ध बात होगी । 
इसलिये न्याय्य यह है कि इस स्थल पर भी नृषद्‌ 
और कण्व को प्राकृतिक शक्तियों में ही घटाया 
जाये । और फिर अनित्य इतिहास की सभावना 
तब हो सकती थी यदि नृषत्‌ व कण्व के भौतिक 
अर्थ वेद में न होते । वेद में नृषत्‌ व कण्व को 
अग्नि माता है । एक मन्त्र में आ्राता है कि 'स 
इदग्नि: कण्वतम, कण्वसखा' ऋ० १०।११५॥५ 
अर्थात्‌ वह अ्रग्नि ही निश्चय से सर्व श्रेष्ठ कण्व है 
श्ौर कण्वों की सखा है | यहां पर सर्वश्रेष्ठ कण्व 
अग्नि को माना है। इसलिए वेद में नृषत्‌ व कण्व 
आदि ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम नही हैं ऐसा 
हम निम्न हेतुओं के प्राधार पर कह सकते हैं__ 
(१) प्रकरण का विरोध होना । 

(२) कण्व के साथ अतिशय श्रथ में तमप्‌ प्रत्यय 


( 8एए2८]90ए8 7060766 ) का लगना 
( कश्वतम ) 


हद ऋषि रहेसय 


(३) नृषत्‌ व कष्व के वेद में अग्नि अर्थ होना । 
इन हेतुओ्रों से यह स्पप्ट सिद्ध है कि वेद में 
नृषत्‌ कोई व्यवित नही है, इसलिये कष्व नामक 
किसी विशिष्ट व्यक्ति का यह नृष्त्‌ पिता नहीं 
हो सकता । भ्रब हम 'श्रायस और सौश्रवर्स' शब्दों 
पर भी विचार करते हैं । 
श्रायस और सौश्रवस कण्व 
यजुर्वेद का एक मन्त्र १ है जिस की व्याख्या 
उस की शाखा संहिताग्रों में मिलती है । व्याख्या 
का सार यह है कि- 'जिस प्रकार ग्वाला गौकों 
दुहता है उसी प्रकार कण्व भी अग्नि का दोहन करता 
है भ्र्थात्‌ उस अ्रग्नि के दोहन को जानता है । 
दोहन अग्नि के उद्दीपन, प्रकटीकरण व उस 
१. ता सवितुर्वेरेण्यस्य चित्रामाह वृणे सुमति 
विश्वजन्पाम्‌ । 
यामस्य कण्वो अदृहत्‌ प्रपोनां सहस्रधारां 
पयसा मही गाम्‌ | यजु० १७७४ 
तृ०स० ५॥४ | ७। ५, काठक० २१। ६, 
में० सं० ३३३६ 
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के आविर्भाव को कहते हैं। भ्रग्नि का यह दोहन 
व प्रकटीकरण कण्व किस प्रकार करता है ” और 
उस में क्या रहस्य है ” इत्यादि प्रश्नों का समाधान 
हम आगे करने का प्रयत्न करेंगे । यहा हमें केवल 
यह देखना है कि मन्त्र एक ही है और शाखा सहि- 
ताओं की सभी व्याख्याओों का सार भी एक ही 
है । परन्तु कण्व के जो विशेषण आते हैं वे दो 
स्थलों पर एक दूसरे से भिन्न हैं। कई विद्वानों 
का यह मत हो सकता है कि ये विशेषण कण्व के 
पिता के नाम हैं। उदाहरण के तौर पर वे निम्न 
प्रकार हैं-- 
तमस्य कण्व एवं भरायसो:वेत । 
ते० स० ५।४॥७।५, काठक-२ १।६९ 
ते वे कण्वः श्रावयसो5र्ने दोंह विदांचकार । 
में० स० ३।३। ६ 
अर्थात्‌ उस अग्नि के दोहन को श्रायस व॑ 
श्रावयम कण्व ही जानता हैँ । 
ग्रे श्रायस या श्रावयस दोनों कण्व के विशेषण 
हैं | पिता के नाम श्रेयस्‌, श्रयस्‌ ( श्रयसि भव १, 


१. मौनियर विलियम्स । 
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श्रयस्तः १, पुत्र) या श्रत्रयस्‌ ये हो सझते हैं । प्रश्न 
यह है कि श्रायस्न और श्रावयस जो कि कण्ब के 
विशेषण रूप में प्रयुक्त हुये हैं, क्‍या ये कष्व के 
पिता की ओर निर्देश करते हैं अ्रथवा कष्व के 
किसी गुण व उस की किसी विशेषता की ओर 
निर्देश कर रहे हैं ? स्थूल दृष्टि से देखने पर ये 
दोनों ही बाते सम्भव हैं । कप्व की किसी विशे- 
घता को बताने वाले विशेषण भी ये हो सकते हैं 
ओर कण्व के पिता भी कहे जा सकते हैं। परन्तु 
वेद की अन्त: साक्षी को सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर 
मानव रूप में इन को कण्व का पिता मानने में कई 
कठिनाईयां ञ्रा उपस्थित होती हैं, जो कि निम्न 
प्रकार हैं-- 

एक तो यह कि समकालीन सहिताग्रों में एक 
ही मन्त्र की व्याख्या मे इतने विभिन्न रूप वाले 
( अयस, श्रवयस ) दो नामों का आना इस बात 
१. वैत्तिरीय संहिता ( भट्ट भास्कर मिश्र कृत ) 

प्रड।७३४॥ 

अयसो5पत्य श्रायस. तै० स& ४। ६। ५ 

( सायण भाष्य ) 
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का द्योतक है कि ये किसी एक व्यक्ति के नाम 
नही हैं | व्यक्ति वाची नाम मानने की अपेक्षा तो 
यह अधिक उचित प्रतीत होता है कि इन्हें कण्व 
की किन्‍्ही दो विशेषताश्रों को बताने वाले दो 
विभिन्न विशेषण मान लिया जाये । 

दूसरी कठिनाई हमारे समक्ष यह है कि यदि 
दुर्जनतोष न्याय से यह मान भी लेवे कि थे कण्व 
के पिता हैं तो भी निश्चित, रूप से हमें यह स्वी- 
कार करना पडेगा कि कण्व गोत्र के प्रवत्तेक पूव्व- 
भावी कष्व के ये पिता नही हैं। क्योंकि ये विशे- 
षण केवल यजुः शाखा सहिताओं के हे जो कि 
ऋग्वेदादि सहिताओं से भ्र्वाचीन है। इस लिये 
ऋग्वेद में वर्णित कण्व के ये पिता कैसे हो सकते 
है ? उस ग्रवस्था में तो ये कण्व के पिता माने 
जा सकते थे जब कि ऋग्वेद में कण्व के पिता का 
निर्देश न होता । वहा स्पष्ट तौर पर नृषत्‌ को 
कण्व का पिता माना है श्रौर इन श्रयस व श्रवयस 
का सम्पूर्ण ऋग्वेद में सकेत तक नहीं । इस लिये 
यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कंण्व 
गोत्र के प्रवत्तेक पूर्व भावी कष्व के ये पिता 


नहीं है । 
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भ्रब प्रज्व यह पैदा होता है कि यदि ये पूर्व 
भावी कण्व के पिता नही है तो पश्चाद भावी 
किसी कण्व के पिता होंगे । इस सम्बन्ध मे हम यह 
कह सकते हे कि वेदों मे जितने भी कण्ववशी 
ऋषियों के नाम व वर्णन आते है उन में श्रयस व 
श्रवयस नाम के कोई भी ऋषि नहीं है ) इस पर 
यदि यहकहा जाये कि यह आवश्यक नहीं कि 
एक गोत्र के सभी ऋषियों का वर्णन वेदों में श्रा 
गया हो । और यह भी सम्भव हैँ कि प्रमुख 
ऋषिश्ों का ही वर्णन वेदों मे हो, ग्रथवा श्रयस 
व श्रवयस ऋषि कोटि में न पहुचे हों, इस लिये 
इन का सकेत मात्र ही पर्याप्त समझा गया हो 
इत्यादि युक्तियो के ग्राधार पर हम यह कह सकते 
हैं कि पश्चाद्‌ भावी किसी कणष्व के तो ये पिता 
हो ही सकते है । इस सम्बन्ध में हम शाखागत 
मन्त्र की उस व्याख्या पर विचार करते है जहा 
कि ये विशेषण के तौर पर प्रयुक्त हुए है । 

ता सवितु ( यजु० १७७७४ ) इस मन्त्र 
की व्याख्या में कण्व का काम अग्नि का दोहन व 
उद्दीपन आदि बद्ाया गया हैँ और साथ में एवं 
पद लगा कर यह भी निश्चित कर दिया है कि 
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प्रग्ति का दोहन यदि कोई जानता हूँ तो कण्व ही 
जानता है । इस से यह परिणाम निकलता है कि 
अग्नि का दोहन इस कण्व के अतिरिक्त भौर कोई 
नही जानता । परन्तु वेदों के ग्राधार पर यह नहीं 
कहा जा सकता । ऋग्वेद में कण्बवशी ऋषि 
मेघातिथि के लिए कहा गया हैँ कि 'यमग्नि 
मेध्यातिथि: कण्व ईघ ऋतादधि' । ऋ०१।३६।१ १। 

अर्थात्‌ मेध्यातिथि कण्व ऋत से अग्नि को 
प्रदीप्त करता है । इसी प्रकार अन्य सब कण्वों के 
लिये भ्राता है 'श्रात्व। कप्वा अहृषत' ऋ, १।४२।२ 
प्र्थात्‌ है ग्रग्ति |! सब कण्व तुभे आह्वान करते 
है । और फिर पूर्व भावी कण्व तो स्वय अ्रग्नि रूप 
है और दूसरे नम्बर पर अग्नि का सखा है । 
इसी प्रकार और भी प्रमाण दिये जा सकते हैं । 
कहने का तात्पयं यह है कि इन सब प्रमाणोंके होते हुए 
यह कैसे कहा जा सकता है कि पश्चाद्‌ भावी कण्व 
ही अ्रग्नि का दोहन जानता है। 

वास्तव में सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो इस 
यजुर्वेदीय मन्त्र में भी ऋग्वेद में वरणित कष्व के 
सम्बन्ध में ही कहा गया है । मन्त्र में किसी प्रकार 
के विशेषण नही हैं। ये विशेषण शाखा सहिताओ्रों 
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में हैं प्ौर उन के भी ब्राह्मण भाग में हैं। प्रतीत 
यह होता है कि तात्कालिक ऋषियों ने मन्त्र की 
व्याख्या करते हुये कण्व की कुछ विशेषताएं देखी 
होंगी । उन्ही विशेषताश्रों को सामने रख कर कण्व 
को विशेषण दे दिये हैं। इन विशेषताओं को हम 
आगे स्पष्ट करेगे । 

इसी प्रकार काठक संहिता १३॥१२ में कण्षों 
को सौश्षवस कहा गया है । वहा झ्राता है कि 
'तमेतां कष्वा. सौश्ववसा: विदु ' अर्थात्‌ उस सर- 
स्वती वाक्‌ को सुश्रवस सम्बन्धी कप्व जानते हैं। 
यह सौश्रवस शब्द वेदों में प्रनेकों स्थलो पर ग्राता 
है। परन्तु कण्वों का विशेषण हो कर कृष्ण यजु 
की काठक शाखा में ही आया है । वेदों मे भी 
जहां यह शब्द श्राता है उन स्थलों को देखने से 
यह प्रतीत होता है कि सौश्रवस पद यौगिक है । 
उदाहरणार्थ कुछ स्थल निम्न प्रकार हैं... 


ता नृभ्य आ सौश्रवसाः सुवीराः । 
ऋ० ६।१३।५। 
त्वय्राजि सौश्रवसं जयेम । 
अथ० २०।६८६७ | ४ | 
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त्वष्टेदेबं सौश्रवसाय जिन्वति । 
ऋण ११६२॥३ | 

पृठक्त रबि सौश्रवसाय देवा. । 
कऋ, ६॥६८।८ 


इसी प्रकार क़ाठक सहिता में कण्बों का विशे- 
षण हो कर आया हुआ सौश्ववस शक्द भी यौगिक 
है । जैसा हम पहले लिख चुके हैं और झागे भी 
विस्तार से दिखलायेगे कि तृषत्‌ व कप आदि 
अग्नि के ब्रिभिन्न रूप है इसी प्रकार 'सुश्रवः शब्द 
भी अग्नि का वाचक है | पार० का०२। के ४ । 
१।९ में आाता है । 

आग्ने सुभ्रत्न: सुश्रवस्स मर कुछ | भरों यथा 
त्वमग्ने सुश्रवः सुञ्रवा झसि । ओझों एव मर सुश्रवः 
सौश्रवर्स कुर । 

अर्थात्‌ हे भ्रग्त ! तू शुश्नवस है मुझे भ्री 
सुश्रवस या सौश्रवस ब्रनादे । 

इस लिये हमें यह प्रतीत होता है कि काठक 
संहिता में कण्वों के विशेषण रूप में जो सौशभ्रवस 
पद आाग्रा है वह कण्वों का पैतृक नाम नहीं है, वह 
क्र केवल उन की विशेषता बता रहा है। 


घौर कणष्व 


बहद्देवता' व 'सर्वानुक्रणणी' में कण्व को 
घोर ऋषि का पुत्र बताया गया है। सुकतों के 
आदि में जो मस्त्रद्रष्टा ऋषि दिये गये हैं, उन में 
भी कुछ सूक्‍तो का ऋषि “घोर कष्व' है । बहदू- 
देवता आदि के कथनानुसार तो घोर कष्व का 
पिता हैं परन्तु चारों वेदों में किसी भी मन्त्र में कण्व 
के पितृ रूप में घोर का वर्णन नही हैं। इसलिए यह 
विचारणीय हो जाता हैं कि घोर को कश्व का 
पिता माने या न माने । हमें यह प्रतीत होता है 
कि बृह॒ददेवताकार ने अनित्य व ऐतिहासिक घोर 
व कण्व व्यक्तियों को वेदों पर ऋषि रूप में थोप 
दिया हूं । अथवा यह भी सम्भव हो सकता हैँ कि 
ताषंद, श्रायस, सौश्रवस आदि के समान 'घौर 
भी कोई कण्व का विशिष्ट गुण हो। इस लिए 
यह अभी विचारास्पद ही है । इस पर फिर कभी 
विचार किया जायेगा । 

मृधषत्‌ 

हम ऊपर इस सम्बन्ध में यह विचार अभि- 
व्यक्त कर चुके हैं कि वेदों में नृषत्‌, श्रायस, 
सौश्रवस, तथा कणष्व आदि नाम ऐतिहासिक 
ध्यक्तियों के नहीं हैँ | इन का प्रतीयमान व्यक्ति- 


कण्बवशी ऋषि १७१९ 


त्न आातकारिक है । और यह भी हस देख चुके 
कि वेद में कण्व का पिता स्पष्ट रूप से नृषत्‌ को 
ही माना गया हैं। अन्य शाखा सहिताओं में कण्व 
के क्रायस सौश्रवस आदि जो विश्लेषण दिये गये 
हैं, उन पर भी सक्षेप में हमने अपने विचार अ्रभि- 
व्यक्त किय्रे । अब हम नृषत्‌ के ऊपर बिचार करते 
हैं और यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि कण्व की 
दृष्टि से इस का वास्तविक स्वरूप क्या है ? 

नृषत्‌ का ब्युत्पत्ति-लाभ्य अर्थ है “तरिसीदति 
या नृषु सीदति” मनुष्य में बैठा हुआ-मतुष्य में 
विद्यमान या मनुष्यों में मध्यस्थ । यह नृषत्‌ का 
सामान्य अर्थ है| श्रव प्रदेन यह है कि मनुष्य में 
वह कौनसी वस्तु व शक्ति है जिस को हम नृषत्‌ 
कह सकते हैं ! इस सम्बन्ध में वेद की मान्यता 
यह है कि मनुष्य में अनेकों शक्तियां निवास 
करती हैं । अथर्व ११ का० ८ सू७ में मनुष्य में 
निहित अनेकों शक्तियों का परिगणन हुआ्ना है वहां 
आता है कि__ 'सर्वा ह्यस्सिन्‌ देवता ग्रावो गोष्ठ 
इवासते' अर्थात्‌ इस देह में सब देवता इस प्रकार 
आ बेठे हैं जिस प्रकार गौशाला में मौए भ्रा बेठती 
हैं। इसी प्रकार देव-बिरोधी आमुरी शक्तियां 
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भी इस पुर्नीत देह में आरा पहुंची हैं। इसीलिए 
विचारणीय यह है कि मंनुष्य में सन्निहित आत्मा 
व पैरमोत्मे आदि देवशक्तियों तथा ग्राधुरी-शक्तियों 
में से 'नृषते नांम से किसे सम्बोधित किया जा 
सकेता है ? इस सम्बन्ध में हमारा विचार यह हे 
कि जिस किसी भी शक्ति को हम नृषत्‌ नहीं कह 
सेकते । यथा ब्रह्माण्डे तथा पिण्डे' इस उक्ति के 
आधार परे मानव देह में ब्रह्माण्ड की सब शक्तियां 
ज्रेंश रूप में विद्यमान हैं। पर इनसे देवक्षक्तियां 
कामवासना आदि आसुरी ग्रावरणों से आरयुव होने 
से शक्तिहीन हैं, और प्रंमुप्त सौ पेडी हैं, उत के 
सम्बन्ध में हम यह केह सकते हैं कि मनुष्य भें वे 
शक्तियां होते हुए भी नहीं हैं। इस लिए नृषत्‌ 
क्या है ? यह प्रश्न वैसा का वेसा ही बता रहता 
है । प्रसंग से हम इतना और सकेत कर देना उप- 
युक्त सममते हैं कि केवल मात्र निवेंचन व यौगिक- 
वाद पूर्ण रूप से किसी शब्द की इथ्त्ता वे पूर्णा- 
थता में साधन नहीं होता । इस के साथ और भी 
कई साधन हैं जिंत का हमे सहारो लेना पडता है। 
इसी प्रकार नेषत्‌ के केवल निर्वंच्नन सै ही हम भृषत्‌ 
के वास्तविक अर्थ व गम्भीर रहस्य की स्पष्ट रूंपे 
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से समभ लेवें, यह भ्रसम्भव है । इस के लिए हमें 
आध्यात्मिक श्रधिमृत्त ग्रादि अन्य बिवेचतों के साथ 
दिध्य दृष्टि ऋषियों के शास्त्रों का भो सहारा 
लेना पडेगा | और यह देखना होगा कि उन्होंने 
नृषत्‌ के वास्तविक स्वरूप निर्णय में क्या कसौटी 
रखी है ? शास्त्रों में नृषत्‌ के निम्न अर्थ श्राये हैं- 
१-प्राणाग्नि, २-अ्रग्नि, ३-रथ, ४-आदित्य, ५- 
प्रजाओ्रों में मध्यस्थ, ६-वांज (सोम) । 


१ प्राणों वे नृषस्मलुष्या नरस्तद्‌ बोध्यं मनुष्येथु 
प्राणीउग्निस्तमेत॒त्‌ प्रीणाति । श० प० ६॥२॥ 
१४८,६।७।३।११ | 

२ मै० स० ३॥२।१, तै० स० ४॥२।१।५ । 

३. हसः घुचिषद्वसुरन्तरिक्षसदिति रथं वा एतत्‌ 
परिवदति । मे सें० ४४६, श. ५. ५।४। 
२।२२-२३ । 

४ ऐ ब्रा० ४४२० । 

५. नुंषदन्त्वेत्याह । प्रजा वे नू.न्‌ प्रजानामेवेतैन 
सूयेते । त० ब्रा० १४३६१ । 

६. भ्रुवस्द त्वा नेषद मन सदं० यजु० ६२, शेष. 
५११२४ । 
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इस प्रकार नृषत्‌ शब्द के क्षेत्रभेद से ये भिन्न- 
भिन्न अर्थ हुये हैं । परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से देखा 
जाये तो सब अर्थ अग्नि व प्राणारिन में घटाये जा 
सकते हैं। जन-समुदाय में नृषत्‌ वह व्यक्ति हो 
सकता है, जो कि अपनी प्रबल प्राणझक्ति के 
कारण मनुष्यो का मध्यस्थ बना है। इसलिए 
तैत्तिरीय ब्राह्मण में नृषत्‌ प्रजाओ्रो का मध्यस्थ 
व्यक्ति माना गया है । यह प्राणार्नि मनुष्य देह को 
उठाये हुए है अ्रथवा इस प्राणाग्नि की प्रबलता 
मनुष्य को अपने ग्रभीष्ट मांगे पर भगाये चलती 
है । इसलिए रथ भी इसे कह दिया गया है। इस 
प्राणाग्नि की प्रबलता से मनुष्य में वेग भी पैदा 
होता है इसलिए वाज भी इसे कहा गया है ।और 
आदित्य तो प्राणशक्ति का भण्डार है ही। इस 
प्रकार वंदिक साहित्य में प्रतिपादित नृषत्‌ के सब 
ग्र्थों का सामञ्जस्य दिखाया जा सकता है। इन 
सब ग्रर्थों में एक सूत्र पिरोयगा हुआ दृष्टिगोचर 
होता है भ्नौर वह तंत्तिरीय ब्राह्मण के आ्राधार पर 
मध्यस्थता का है। अर्थात्‌ जो बक्ति मनुष्य में 
मध्यरथ बनी हो और प्रबल वेग (वाज) से मनुष्य 
को अभीष्ट मार्ग पर भगाये चलती (रथ) हो वह 
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प्राणाग्नि का अत्यन्त वृद्धियत रूप ही हो सकता 
है | श्रतः नृषत्‌ से इसी प्रकार की प्रवृद्ध, जागरूक 
व प्रबल शक्ति वाली प्राणाग्नि का ही ग्रहण करना 
चाहिए। सामान्य प्राणारिन का नहीं। क्योंकि 
सामान्य प्राणाग्नि को वाज, मध्यस्थ, आदि दब्दो 
से कभी भी सम्बोधित नहीं किया जाता ! प्राचीन 
ऋषियों व भाष्यकारो ने भी नृषत्‌ नामक प्राणा- 
ग्नि से सामान्य अग्नि का ग्रहण नहीं किया, भ्रपितु 
उसके वृद्धिगत रूप का ही ग्रहण किया है। साय- 
णाचार्य अपने शतपथ ब्राह्मण के भाष्य मे लिखते 
हैं-- 

एतानि नृषदित्यादीनि अस्येव संचितास्लेर्ना- 

साति ।। श. प. ६१२६ | 


अर्थात्‌ ये तृषद्‌ इत्यादि ताम सचित अग्नि 
के ही हैं। सचित अग्नि वह है जिस का मनुष्य में 
निरन्तर सचय होता रहे भ्ौर वह स्थिर रहे । 
साधारण मनुष्य की अग्नि प्रजोत्पत्ति श्रादि सासा- 
रिक कार्य व्यवहारों में तथा अन्य बहिमुखी 
वृत्तियों के श्राधार पर विनष्ट होती रहती है। 
अ्रत: यह सामान्य प्राणाग्नि नृषत्‌ नाम से नहीं 
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कही जा सकती है । तृषत्‌ शब्द मे तृ-|सद्‌ थे दो 
अवयव हैं। सद्‌ का ग्रर्थ बैठता ही नहीं है, पर 
बढ़ाना व उच्चत करना भी है। 


मेत्रायणी सहिता मे आता है कि-हस:बुचि- 
पद्वसुरन्तरिक्षस दिति | सप्त एवैन होत्रासु प्रतिष्ठा- 
पयत्यथों सप्त वा एतेन साप्तान्यग्ने ऋध्नोति । 
में, स. ३२१ गर्थात्‌ सप्तहोताग्रों में इस भरिति 
को प्रतिथ्ठापित करता है। अग्नि के ये सात रूप 
हैं जो कि मस्तिष्क के सप्त केद्धों में होते हैं । 
ग्रग्नि के इन सातो रूपो को वहू बढाता है | 


इस प्रकार हमने तृषत्‌ के ऊपर संक्षिप्त 
विचार किया । मन्‍्त्रो से हमें इस के किसी विशेष 
कार्य व स्वरूप का ज्ञान नही होता । 'हस' शुचि- 
पत्‌ वसुरन्तरिक्षसत्‌' आ्ादि मन्त्रो में पठित तत्सदृश 
शब्दों के सहचार से यही ज्ञात होता है कि एक 
ब्रह्माण्ड व्यापिती प्राणशक्ति है जो कि इस त्रिलोक 
में सवंत्र ग्रश्निव्याप्त है। इसी को वेद में भ्नग्नि 
नाम से कहा गया है ज़ो कि मानब्र देह में बृष्त्‌ 
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नाम से कही जाती है । मानव देह में भी इस का 
नृषत्‌ नाम एक विशिष्ट प्रयोजन से है, और वह 
घरीर का नेतृत्व करने वाले श्रगो में विद्यमान होने 
के कारण है। नेतृत्व में चेतना झा जाती है ग्र्थात्‌ 
जिन अगो से चेतना का कार्य व प्रकाश हो वे 'नू' 
व नेतृ शब्द से ग्रहण किये जा सकते हैं। नेतृत्व 
करने वाले वे अग इन्द्रिया,मन व बुद्धि हैं क्योकि इन 
में चेतना का अ्रञ्ष विद्यमान है। भरत इत में विद्य- 
पान अग्नि को नृषत-कहेंगे | इसलिये नृषत्‌ सामा- 
न्य प्राणारिन का वह रूप है जो चेतनायुक्त है और 
ज्ञान ग्राप्ति के लिये करण व साधन हैं। और नृषत्‌ से 
ऐसे व्यक्तियों का ग्रहण होगा जो कि ज्ञानोपलब्धि के 
हेतुभूत अ्गो में सदा वास करते हैँ । मानव देह में 
भरा कर यह नृषत्‌ नामक अग्नि भ्रनेकों शाखा- 
प्रशाखाओं में विभकक्‍त हो जाती हैं जो कि कण्व 
बच्ची ऋषियों के रूप में वर्णित्त हुई है । 


कण्व 

अब विचारणीय यह है कि कण्व नामक अग्नि 
का क्‍या स्वरूप है ? इस के निर्णय के लिए सब 
से पूर्व हम कण्व जब्द की व्युत्पत्ति पर विचार 
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करते है | कण्व शब्द "कर्ण! धात्‌ से बना है| धातु 
पाठ में कण नाम से कई धातुओं का परिगणत 
हुआ है जो कि इस प्रकार है-- 

१ कण निमीलने-आख मीचना । 
कण दब्दे-कणति शब्द कर्मा । 
कण भ्रार्तततादे- 
कण्‌ गतौ- 
कणति स्थूल ख्पात्‌ क्रमशों गच्छति, 
ग्रत्यन्त सूक्ष्मता प्राप्नोति । 
६ कण्ब-पाप कण्यते अ्रपोद्यते । 


न्ण्ए . जय 


शर. «६ 


कष्व के स्वरूप निर्णय के लिए ये उपर्युक्त 
धातुए ब अर्थ हमने ऊपर प्रदर्शित किए हैं। अरब 
प्रढत यह है कि नृषत्‌ नामक अग्नि का पुत्र कष्ब 
किम धातु से निष्पन्न किया जाना चाहिये ? इस 
का निर्णय वेद मन्त्रों में वणित कण्व के विशेषणों 
व उस के कार्यो पर विच्यर करने से हो सकता है। 
ग्रतः अभ्रब हम कण्व सम्बन्धी मन्त्रों के आधार पर 
विचार करते है। इस से पूर्व कि हम कण्व सम्बंधी 
कुछ विशिष्ट मन्त्रों को यहां प्रस्तुत करें तत्सम्बंधी 
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चेदमन्त्रों व कथानकों पर दृष्टिपात करने से हम 
जिस परिणाम पर पहुचते हैं, उस का प्वेकथन 
के तौर पर सक्षिप्त चित्र पाठकों के समक्ष रख 
देना चाहते हैं जिस से कि कश्व सम्बन्धी मन्त्रों में 
अन्तनिहित गूढ रहस्य स्पष्ट होता जाये और 
पाठकों के हृदयपटल पर ग्रड्धित होता जाये । 
नृषत्‌ मनुष्य की वह आन्तरिक भ्रग्ति है जो 
कि ज्ञानोपलब्धि के हेतुभूत अन्तःकरणों में प्रवृद्ध 
रूप में विद्यमान होती है। इस नृषत्‌ से अगली 
अवस्था कण्व की है । भरत: हम यह कह सकते हैं 
कि यह कण्व भी अग्ति का ही एक रूप है, जैसा 
कि मन्त्र में कहा भी है 'सइंदग्नि' कण्वतम कण्ब- 
सखा' अर्थात्‌ यह अ्रग्ति निश्चय से स्व श्रेष्ठ कण्व 
है और कण्व का सखा है। अन्त'करणो में प्रवृद्ध 
यह अग्नि जब नये-नये दिव्य सदेश सुनने खगती 
है, और दिव्य वचन बोलने लगती है-तब इसे 
कण्व कहते हैं । इस दृष्टि से 'कण दब्दे' धातु से 
कण्व निष्पन्न किया जा सकता है। यह कंण्व प्रग्नि 
जब विभिन्न क्षेत्रों के नवीन-तवीन दिव्यज्ञानों का 
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ग्रवतरण कराती है, तब वह कप्व पुत्रो के रूप में 
कहलाती है । मन्त्रो में सभी कण्वो का एक साभा 
व प्रमुख कार्य यह बताया है कि ये सब कंष्व 
मानव बुद्धि को प्रवृद्ध व समुन्नत करने वाले है 
( ऋ., ८६३१ ) | झत यह कण्व नामक अग्नि 
इन्द्रियों में दिव्य ज्ञान के अ्वतरण के लिए अपने 
को जिस-जिस अवयव से सम्बद्ध करती है, उस्त २ 
ग्रवस्था में उस के भिन्न-भिन्न नाम होते है, जिन 
को कि कण्व पुत्रों के नाम से कहा जाता है। 
प्रकृति के क्षेत्र मे व श्रध्यात्म क्षेत्र में नये २ श्रावि- 
प्कार करने वाले विद्वानों को मेधाबुद्धि में अचा- 
नक रहस्य का स्पष्टीकरण होता कण्व की ही एक 
ग्रवस्था का द्योतक है जिसे कि वेद में मेधातिथि व 
मेध्यातिथि सन्ना दी गई है। अरब हम कप्व पर 
विचार करते हैं । 
कण्व के दो रूप 

कण्व के दो रूप है, एक पूर्व रूप और दूसरा 
उत्तर रूप । कष्व का पूर्व रूप अन्धा और बहुरा 
है। इस अन्धत्व व वधिरत्व की दो दृष्टियों से 
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व्याख्या की जा सकती है। एक बाह्य दृष्टि से 
श्र दूसरी आन्तरिक दृष्टि से | बाह्य ससार की 
दृष्टि से तो यह कहा जा सकता है कि प्रवृद्ध श्रग्ति 
वाला व्यक्ति अपने ध्येय में इतना तललीन होता है 
कि वह अपने चहु ओर के दृश्यों पर न तो दृष्टि- 
पात करता है और ना ही ब।ह्य शब्दो में रस लेता 
है । एक प्रकार से वह अन्धा व बहरा होता है। 
आन्तरिक दृष्टि से कण्व के भ्रन्धे व बहरे होने का 
भाव यह हो सकता है कि वह प्रारम्भ में दिव्य 
दर्शन व दिव्य श्रवण में श्रसमर्थ होता है। कंष्व के 
इसी पूर्व रूप भ्र्थात्‌ प्रकृति व परमात्मा सम्बन्धी 
अन्धत्व व बधिरत्व को मन्त्रों व कहानियों में 
विस्तृत रूप में चित्रित किया गया है। 

ग्रब हम क्रमश कण्व सम्बधी मन्त्रों द्वारा 
एक-एक विषय पर विचार करते हैं, और कष्व के 
वास्तविक स्वरूप का निर्णय करते हैं । 
बधिर कण्व को अरिकयों द्वारा श्रवणन्द्रिय का 
दान-- 

मन्त्र में श्राता है कि अ्रश्विदेवों ने बहरे कण्व 
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को श्रवण-शक्ति प्रदान की। मन्त्र इस प्रकार है- 
प्रवाच्यं तद्‌ वृषणा क्रृत्त वां यन्नाषंदाय श्रवो- 


ग्रध्यघतम्‌ । 
ऋ० १ ११७८ 


( वृषणा ) सुख की वर्षा करने वाले हे 
ग्रश्वियों ! ( वा ) तुम दोनों ने ( तत्‌ प्रवाच्य 
कृत ) वह प्रशसनीय कार्य किया (यत्‌ ) कि 
( नार्षदाय ) नृषत्‌ के पुत्र कण्व को ( श्रव अध्य- 
धत्तम्‌ ) श्रवणेन्द्रिय दात की । 

बेद में ऐसा कही नहीं आता कि कण्व बहरा 
था परन्तु मन्त्र में जो श्रवण ल्द्रिय दान का विधान हैं, 
इससे ग्रांचार्यों ने उसे बहरा मान लिया । परन्तु 
यहू बहुरापन उसका दिव्य सन्देशों के प्रति 
है । सामान्य श्रोत्रेन्द्रिय की दृष्टि से कण्व बहरा 
नहीं है । यह तत्सम्बन्धी कथानकों से भी 
स्पष्ट है । 
प्रत्थे कष्व को दृष्टि शक्ति का वान-- 

युवं कण्वायापिरिप्ताय चक्षु: प्रत्यधत्तम । 

ऋ० १।११८।७ 
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पुव कण्वाय नासत्याइपिरिप्ताय हम्यें शदव- 
दूतीदंशस्यथ' । 
ऋण० ८5५॥२३ 
अ्रदत्त महः क्षोणस्पाश्विना कण्वाय । 
ऋ० १।११७।८ 
है अश्वियो ! ( युव ) तुमने ( अ्पिरिप्ताय 
कष्वाय ) झाखों पर लेप किये हुये कण्व को 
( चक्षु प्रत्यधत्तम्‌ ) दृष्टि शक्ति धारण करायी। 
( नासत्या ) है नासत्यो ! तुम आंखों पर 
लेप किये गये और ( हम्यें ) भ्रन्धकार युक्त 
कोठरो में पड़े हुए कण्व को दृष्टिशक्ति प्रदान 
कर ( शबहवत्‌ ) निरन्तर (ऊत्तीदंशस्पथ ) उसकी 
रक्षा करते हो । 
इन उपर्यक्त मन्त्रों से यह स्पष्ट कलकता है 
कि कण्व को अशिवियों द्वारा दृष्टिशक्ति व श्रवण 
शक्ति प्रदान की गई । इसी वात को कथानक 
प्रिय ऋषियों ने आख्यानरूप में अत्यन्त रोचक 
ढंग से अलंकृत किया है । यहां यह बात अवश्य 
ध्यान में रखने योग्य है कि वेदों के गूढ़ रहस्यों 
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को आसख्यान द्वारा स्पष्ट करने मे व उनको समभने 
में तात्कालिक ऋषियों व विद्वानों को कोई असु- 
विधा न होती थी उनके लिये वे दुरूह न थे । 
वैदिक युगीन परम्परा के उच्छेद हो जाने से ये 
वेदमन्त्रों के रहस्य व अ्राख्यान शैली हमें अत्यच्त 
दुर्बोध प्रतीत होती है और हमें कही का कही ला 
पटकती है | परन्तु उसका यह तात्पर्य नहीं कि हमे 
इन्हें समभने का प्रयत्न नही करना त्राहिये । 

अन्तिम मन्त्र भाग की व्याख्या करते हुए 
सायणाबार्य लिखते हैं-- 


श्रपि च क्षोणस्थ क्षोणाय यो दृष्टिराहित्येन 
गन्तुमद्क्त' सम्नेकस्मिन्तेव स्थाने निवसति तस्‍्में 
कष्वाय ऋषये महस्तेजस्तेजसं चक्षुरिच्द्रिय रदत्त- 
म्तिति । 


ग्र्थात अन्धा होने के कारण से जो एक स्थान 
से हिल नहीं सकता था, उस कण्व ऋषि को 
प्रश्वियों ने तेजस चक्षु प्रदान की । क्षोण शब्द 
का सायणाचार्य ने शब्दकारी वीणाविशेष भी अर्थ 
किया है | इससे श्रवरणेन्द्रिय दान का भी तात्पर्य 
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निकल सकता है। इस उपर्युक्त मन्त्र ( ऋ० १॥ 
११७।८ के भाष्य में सायणाचार्य ने एक कथानक 
दिया है, जो कि शाट्यायनकों का है। वह कथा- 
नक इस प्रकार हैं-- 

“१नृषत्‌ के पुत्र कप्व ऋषि ने बकासुर की 
दुहिता का पाणिग्रहण किया । उनके त्रिशोक और 

१ अत्र झाट्यायनकम । कप्प्रो वे नाषंदों बक- 
स्यासुरस्य दृहितरमविन्दत । तस्या हास्य त्रिशोक- 
नाभकों जज्ञाते । सा ह कद्धा ज्ञातीताययौ । ता 
हान्वाजगाम । ते हासुरा अवलेपेन ग्रवल्निम्पन्त 
ऊचु । अन्न व्यूष्टा विजानीहि यदि ब्राह्मणो।सीति। 
तदु हाशिविनावनुदुबुधाते । अ्रश्विनौँ हि देवाना 
बद्धमुची । तो हैनमद्श्यमाना उपेत्योचतु यंदेव 
त्वाव वीणा समाध्नन्ता उपर्यपयंतिपतावो5थ ब्युष्टा 
विजानीता दित्युक््वा हाथ हैतो वीणां समाध्नन्ता- 
बुपर्युपर्य तिपेततु: । स होवाचापहरतेदम्‌ । ए्हि या- 
वद्‌ युडम्ध्व सीराणीति । ते होचु: ब्राह्मणों बाय- 
मृषिरास, उप ह वास्यथ जाया । हन्तास्मो हेमा 
ददामेति । ता हास्में दढु । 
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नभाक ये दो पुत्र उत्पन्न हुए । वह कभी किसी 
कारण कण्व से ऋ्रुद्ध हो कर अपने सम्बन्धियों के 
पास जा पहुत्री । वह कण्व भी उसके पीछे-पीछे 
आरा पहुचा । असूरों ने उसकी आंखों पर लेप कर 
उसे किसी ग्रन्थेरो कोठरी मे डाल दिया । और 
बोले यदि तू सच्चा ब्राह्मण है, और ऋषि है तो 
उषाकाल को जान | यह बात अश्वियों को पता 
लगी । देवो को बन्धनों से छुडाने वाले ग्रश्वी 
अदृश्य रूप में इसके पास पहुचे और बोले कि जब 
हम वीणा बजाते हुए ऊपर से गुजर तो समझ 
लेना कि उषाकाल हो गया । इस प्रक्रार उपाकाल 
ग्राने पर बीणा। को बजाते हुये वे अढ्वी ऊपर से 
गुजरे । तब कण्व उन असुरो से बोला कि उषाकाल 
हो गया है. इससे पूर्त कि तुम हल जोतो मेरा यह 
आखों का लेव दूर कर दो । वें अमुर बाले कि 
इसने उषाक्राल ठीक बताया है यह सच्चा ब्राह्मण 
है और ऋषि है। बकासुर की दुहिता इसकी 
पत्नी होने योग्य है । इसे भ्रब यह दे देवी चाहिये । 
इस प्रकार उन्होंने वह बकासुर की दुहिता उसे ही 
देदी। 

इस कथानक में कई बातें विचारणीय हैँ । 
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इनकी विस्तृत व्याख्या तो यहां सम्भव नहीं है 
परन्तु कथानक का सक्षिप्त भाव निम्न प्रकार है- 

कण्व प्रवृद्ध ज्ञानाग्ति है, वह कुछ बोलना 
चाहती है । बकासुर ( बक-+असुर वाक +भ्रसुर ) 
की दुहिता ग्रान्तरिक वागिन्द्रिय है । इन दोनों के 
सम्पर्क से त्रिशोक और नभाक थे दो पुत्र उत्पस्त 
होते हैं। त्रिशोक और नभाक क्‍या हैं, इनका 
विवेचन हमने स्रन्यत्र किया है। सक्षेप में यहा 
इतना ही कहना है कि-त्रिशोक [ त्रिषु शोकः 
शुक शुचिता-त्रिशुक्‌ एवं त्रिगोक ) से मनुष्य के 
सिर, हृदय तथा उदर ग्रगरो में शुद्धता, पवित्रता 
दीप्ति ग्रादि पैदा होती ! 

दूसरी नभाक की स्थिति है। तभाक ('नभ 
हिसायाम्‌' 'नभन्‍्तामन्यके समे या "मा भूवन्लन्ये 
सर्वे! ) पे शरीर में विद्यमान विरोधी बाते सब 
विनष्ट हो जाती हैं। विरोधी विचार बाहिर से 
आक्रमण न कर पके ग्रर्थात्‌ जिस समय मनुष्य 
ग्रपने विषय में एकाग्र व तल्‍लीन होता है तब 
विषयान्तर विचार व ग्रन्य विरोधी बाते नआा 
सकें इसके लिये प्रावश्यक है कि नभाक की स्थिति 
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पैदा हो जाय । परन्तु नभाक की स्थिति पैदा होने 
में त्रिशोक सहायक बनता है । वह इस प्रकार कि 
गरीर, हृदय व उदर आ्रादि में यदि कोई विकार 
हो, इन तीनों में मल सचित हो तो उस समय 
एकाग्रता तन्मंयता और उससे ज्ञान का स्फुरण 
नही रहता । क्योंकि थे सब बाते स्वच्छ व नीरोग 
शरीर, शान्त व निर्मल मन में ही सम्भव हैं। जब 
किसी ज्ञानेन्द्रिय पर तन्‍्मयता की अ्रवस्था होती 
है- दूसरे शब्दों में समम की ग्रवस्था होती है तब 
कष्वागिन से प्रेरित हो वह इन्द्रिय बोलती है | श्रौर 
यदि किसी कारण तन्मयता न रहे तो उससे ज्ञान 
का स्फुरण बन्द हो जाता है और वहा विद्यमान 
वाक्शक्ति बोलना बन्द कर देती है । एक 
प्रकार से वाक-शक्ति ( बकासुर दुहिता ) ज्ञान 
को आ्रावृत करने वाले असुरो के पास जा पहुचती 
है । यही वाक्‌-दाक्ति ग्रर्थात्‌ बकासुर दुहिता का 
सम्बन्धियों के पास पहुचना है। उस अवस्था में 
ज्ञानाग्ति [ कण्वाग्नि ) पर एक प्रकार से आव- 
रण छा जाताहै, अवलेप हो जाता है । दिव्य दशैन 
ब दिव्य श्रवण सब समाप्त हो जाते हैं, यह कण्व 
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का पूर्व रूप है। परन्तु जब सिर और हृदय दोनों 
सयुज अर्थात्‌ सयुक्त हो कर अदवी रूप को धारण 
करते हैं, तब कण्वाग्नि फिर प्रदीप्त होती है । 
इस कण्वाग्नि के सामने दिव्य उधा फिर चमकने 
लगती है । और यह वाक्‌ शक्ति फिर नये-नये 
रहस्यों को जताना घुरू करती है। यह कण्व का 
उत्तर रूप है। इस में दिव्य दृष्टि व दिव्य श्रवण 
शक्ित प्राप्त होती है। तदनन्तर मनुष्य की मेध्या- 
तिथि व मेधातिथि श्रवस्था आती है श्रर्थात्‌ 
उसकी मेधाबुद्धि में नये अतिथि प्रवेश करते हैँ । 
यह हम मेध्यातिथि पर स्वतन्त्र रूप से लिखते हुए 
दिखायेगे । 

शाट्यायनकों का यह उपर्युक्त कथानक उस 
अवस्था का भी द्योतक है जबकि सुषुप्ति भ्रवस्था 
में मनुष्य की सब आज्ञावाहिनी और ज्ञानवाहिनी 
नाडियों बन्द हो जाती हैं और स्वप्नावस्था श्राने 
पर फिर चालू हो जाती हैं । इसका फिर चालू 
होना ( सीरायुनक्त ) असुरों द्वारा हल जोतना 
है। मन्त्रों के आधार पर कथानक का संक्षिप्त 
स्पष्टीकरण हमने किया । विद्वान्‌ इस पर विचार 
करें । यह कुछ-कुछ स्वप्नावस्था के दर्शन व श्रवण 
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का भी चित्र प्रस्तुत करता हैं। 

इस प्रकार कथानक द्वारा दिव्य-दृष्टि की 
प्राप्ति का एक आलकारिक चित्र खीचा गया है, 
जब गअश्वियो की कृपा से कण्व का अन्धत्व व 
बधिरत्व विनष्ट हो गया तो उस समय उसे जो 
दिव्य दृष्टि व दिव्य श्रवण शक्ति प्राप्त हुई उस 
का मन्त्रों में निम्त प्रकार से वर्णन हुआ है-- 


कण्व में सर्वोत्कृष्ट श्रवण-दक्ति 


ग्रस्माक गिर उत सुष्टुति वसो कण्ववच्छुणुधी 
हम । ऋ० 5।५२।८ ( वसो ) है घट-घट के 
वासी इन्द्र | [ अ्रस्माक गिर' ) हमारी पुकार 
(उत) और ([ सुष्दुति ) उत्तम स्तुति तथा 
(हवम्‌ ) ग्राह्मान को (श्रुणघी) सुनो। किस 
प्रकार सुनो ” ( कण्ववत्‌ ) कण्व की तरह 
सुनो । 

भगवान्‌ हमारी स्तुतियां व हमारे आह्वान 
को इस प्रकार आसानी से सुने जिस प्रकार कष्व 
सुनता है | यहां श्रवण के लिए उपमा रूप में कण्व 
को लिया गया है। इस से यह स्पष्ट है कि ग्रशिवयों 
की कृपा से उस की बधिरता ही नष्ट नही हुई, 


कप्पवशी ऋषि १६१ 


अपितु सर्वातिशायी श्रवण शक्ति भी उस में पैदा 
हो गई है । इसी दृष्टि से शाखा सहिताओ में 
कण्व को सौश्रवस कहा गया है। उपर्युक्त मस्त्र से 
एक शका पैदा होती है कि भगवान्‌ में तो सब 
ऐन्द्रियिक शक्षितयों की पराकाध्ठा है तो फिर मन्त्र 
में ग्राह्वात व स्तुति ग्रादि के सुनने के लिए कण्व 
को ग्रादर्श क्यों माना गया है ” इस का समाधान 
हमे यद्टी प्रतीत होता है कि यह ॒मस्‍्त्र कंण्व की 
श्रवण शक्ति को मनुष्यों मे सर्वातिशायी बताना 
चाहता है न कि प्रभु की शक्ति से । प्रसंग से हम 
यहा मन्त्र में आये 'हव' तथा स्तुति शब्दों पर भी 
कुछ विचार करते हैं, क्योकि ये दोनो शब्द एक 
सुक्ष्म व व्यापक ग्र्थ रखते हैं। हव मनुध्य द्वारा 
मुख से किए गये आह्वान को ही नहीं कहते, 
अपितु यह शब्द आह्वान, प्रेरणा, उत्तेजना, आक- 
षंण, मेल ।4807079 आदि कई भावों को अपने 
अन्दर समाविष्ट किए हुए हैं। जड़ जगत्‌ में भी 
हव शब्द का प्रयोग हुग्ना है। वहा एक प्रकार से 
उत्तेनगा इताए॥ा07 और प्रतिक्रिया १९४४०॥५6 
व मेल म्क्याशाणाए का तात्पर्य है। एक मन्त्र 
आता है-- 
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ग्रापो वात पर्वतासों वनस्पतिः श्रणोतु पृथिवी 
हवम्‌ | ऋ ० ८।५४।४ | अ्रर्थात्‌ जल, वायु, पर्वत, 
वनस्पति भर पृथिवी मेरे हव को सुने । इन 
प्राकृतिक पदार्थों को आह्वान करने का भाव यह 
है कि इन का हमारे शरीर के साथ सम्बन्ध है | 
ये सब तत्त्व हमारे भ्रवयवों पर निरन्तर प्रभाव 
डालते रहते हैं, क्योकि शरीर के प्राकृतिक घटको 
को प्रकृति के भण्डार से सदा मांग रहती है। और 
वह निरन्तर पूरी करता है। इस प्रकार यह 
श्राह्मात और प्रदान की प्रक्रिया प्रकृति के क्षेत्र में 
उत्तेजना और प्रतिक्रिया की प्रक्रिया है। भ्रतः 
शारीरिक घटको की प्रकृति से जो माग है उसे 
वैदिक शब्दों में 'हव' कहते हैं। इस प्रकार भ्रन्य 
सूक्ष्म से सूक्ष्म क्षेत्रों में भी 'हव' शब्द का प्रयोग 
होता है। दूसरा शब्द स्तुति है। यह भी विस्तृत 
ग्र्थ रखता है। स्तुति केवल मुख से उच्चरित 
स्तोत्र को ही नही कहते | अ्रपितु मनुष्य के जिस 
ग्रवयव की जिस से पूर्ति, तृप्ति व प्रीणन ग्रादि 
होते हैं, वह अवयव एक गुह्य भाषा में उस प्रीणन- 
कर्ता की स्तुति करता है। प्रीणनकर्ता के प्रति 
झ्राकषंण, मांग, खुलना 0%०7॥8 आरादि सब 
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भाव स्तुति में समाविष्ट हैं । अतः रतृति स्तवन 
व प्रशसा मुख से ही नहीं होती अपितु सब भ्रमों 
से होती है। 


वाणी के अलकरण में कण्व से उपभा 


कण्व की वाणी अलक्ृत व परिमाजित होती 
है । इस सम्बन्ध में निम्न मन्त्र अ्वलोकनीय है- 
ग्रह प्रत्नेन मन्मना गिर शुम्भामि कणप्वबत्‌ ! 
ऋ. ८।६।११ (अहम) में (प्रत्नेत मन्‍्मना ) प्रकृष्ट 
व पुरातन वेद ज्ञान से (कण्ववत्‌ गिर शुम्भामि) 
कण्व की तरह वाणी को अ्रलकृत व परिमार्जित 
करता हु । 

कण्व के सम्बन्ध में और भी कई कथानक व 
आख्यानपझैलिया उपलब्ध होती हैं, उन में एक इस 
प्रकार है-- 

वयमु त्वा त्दिदर्था०' इस मन्त्र पर जो साम 
गान गाया जाता है, वह काण्व नाम से प्रसिद्ध है, 
क्योंकि कण्व ताषंद ने इस को देखा था। इस साम 
गान के स्पष्टीकरण के लिए एक कथानक ग्राता 
है, उस में कण्षों की स्थिति व स्वरूप का ज्ञान 
होता है। इसीलिए उंस कथानक की सक्षिप्त 
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व्याख्या हम यहां प्रस्तुत करते हैं। वह इस प्रकार 
है 
वयमु त्वा तदिदर्था इति काण्वम्‌ | क- 
प्वो वे नाषंदो ज्योभप्रतिष्ठितइचरन्‌ । सो5का- 
प्रयत प्रतितिष्ठेयम्‌ ॥ स एतत्‌ सामाफक्ष्यत्‌ 
तेनाइ्तुत । स रन्ताया इत्येब निधनमपंत । 
ग्ररत हव वा एव भवतियों न प्रतितिष्ठिति । 
लेलेब वे रात्रि रतिर्वा एषा ततः स प्रत्यति- 
ष्ठत्‌ । तत्‌ एतत्‌ प्रतिष्ठा साम | प्रतिति- 
ःति य एवं वेद । यदु कण्यो नाषंदो5पद्यत्‌ त- 
स्मात्‌ काष्वमित्यास्यायते। जे०ब्रा०१।२१६ । 


इस का सक्षिप्त भाव यह है कि कण्व नाषंद 
चिरकाल तक अग्रतिष्ठित हुआ्ना, घुमता रहा । उस 
ते कामना की कि में प्रतिष्ठित होऊ । इस के 
लिए उस ने एक साम देखा और उस से स्तुति 
की | जब उस में वह खुब रम गया ( रंतया ) 
तब वह रमण ही उस का निधन हुआ । यह रति 
ही उस की प्रतिष्ठा का कारण बनी | रति भ्रौर 
प्रतिष्ठा परस्पराश्रित हैं। किसी विषय में रति 
उसी समय पैदा होती है जब कि विष्य और 
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लक्ष्य स्पष्ट हो और अच्छी प्रकार ज्ञात हो । विषय 
और लक्ष्य का ज्ञान न होना ही रात्रि है। यह 
रात्रि लेला है, चञ्चल है । इस में स्थिरता नही । 
अर्थात्‌ विषय का ज्ञान न होता लक्ष्य का पता व 
चलना डांवाडोल स्थिति होना रात्रि व ग्रन्धकार 
कहलाता है। इस अवस्था में रमण व रति 
( आनन्द ) नहीं । श्रत स्थिरता भी नही। क्‍्यों- 
कि आनन्द व रति में ही स्थिरता है। ज्ञानोप- 
लब्धि तथा विशेष कर दिव्य ज्ञान के श्रवतरण के 
लिए स्थिरता व प्रतिष्ठा का होना नित्तान्त आव- 
इयक है । 

उपर्युक्त मन्त्र पर जो यह काण्व नामक साम 
गान किया जाता है उस की चरिताथ्थंता मन्त्र से 
हो जाती है कि नही यह हमें मन्त्रा्थं से देख लेना 
चाहिये । मन्त्र में ज्ञानोपलब्धि के हेतुभूत इन्द्रियों 
में विद्यमान अ्रग्ति को कण्व कहा गया है, ये इन्द्र 
[)एं॥6 7॥॥0 प्रर्थात्‌ दिव्य मन की कामना 
करती हैं जिस से कि दिव्यज्ञान ग्रवतरित हो । 
दिव्य ज्ञान के ग्रवतरण के लिए रन्ता व रति की 
अवस्था होना अत्यन्त आवश्यक है। कण्व सम्बन्धी 
ये उपर्युक्त दोनों कभानक स्वप्न व सुषुष्ति भ्रवस्था 
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का भी दिग्दर्शन कराते हैं । रात्रि में मनुष्य स्वप्त 
लेता है। स्वप्न मनुष्य के मन को भगाये फिरते 
हैं। अतः रात्रि को 'लेला' श्र्थात्‌ चठ्चल बताया 
गया है। पर जब सुषुष्ति में रति की श्रवस्था 
आती है, जब आत्मत्व और मन दोनों पृर्णरूपेण 
सयुकत हो जाते हैँ । क्योंकि रति में दो का सयोग 
होना झ्रावश्यक है | तब मन व इन्द्रिया कही नहीं 
भागतीं । अपितु अपनी सुधवुध खो कर दिव्यानन्द 
में विलीन हो जाती हैं । प्रात काल होने पर अढ्वी 
देवों की कृपा से वे सन जागृत होती है। ज्ञान- 
वाहिनी व श्राज्ञा-वाहिनी नाड़ियों $श्ाइ0५9, 
(00 ॥९.४005 $५ए४0॥ द्वारा आसुरी हल 
फिर चलने लगता है ( सीरा युडुगृध्वम्‌ ) कप्वा- 
ग्नि जो सुषुष्ति में आवरण से आवृत थी वह 
फिर स्वप्नावस्था में बोलना व देखना प्रारम्भ 
करती है। इस प्रकार सम्पूर्सा कथानकों को साभा- 
न्‍्य स्वप्न व सुधुष्ति में भी घटाया जा सकता है। 
परल्तु कष्व सुक्‍तों में वर्णित ग्रश्वियों के कार्थो को 
देखने से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि बहां वास्तव 
में रात्रि, ससार रूपी रात्रि है, उबा दिव्य उक 
है, जागरण होना दिव्य ज्ञान में जागृत होना है। 
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स्वप्त दिव्य ज्ञान के स्वप्न हैं । इस सम्बन्ध में हम 
कण्व श्रौर अश्वी देवों पर विचार करते हुए स्पष्ट 
करेगे । 


कण्व द्वारा भ्रग्ति का दोहन 


हम ऊपर यह देख चुके हैँ कि जो मनुष्य इस 
कण्व नामक ग्रग्नि को अपने अन्दर धारण करते हैं, 
उन को भी वेद में कण्व कहा गया है। मन्त्रों में 
ग्राता है कि यह कण्व अ्रग्ति का दोहन करता है । 
श्रव हम मन्त्रों के आ्राधार पर यह देखते हैं कि वह 
अ्रग्ति कौनसी है, और उस के दोहन का क्या 
तात्पर्य है ? मन्त्र इस प्रकार है-- 


नि त्वामरने मनुर्दधे ज्योतिर्जनाय शबवते । 
दीदेथ कण्व ऋतजात उत्षितों य॑ नमस्थन्ति 
कृष्टय' | ऋ० १३६१६ । 


हे श्रग्नि ! तुमे सर्वब्यापक मन ने ( मनुः ) 
अपने ग्रन्दर धारण किया हुआ है । तू संसार में 
हो रहे शाश्वतिक निर्माण के लिए ज्योतिरूप है। 
हे भ्रग्ति | ऋत से उत्पन्न तथा सिड्चित हो कर 
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तू कष्व में प्रदीप्त होती है। जिस तुझ को क्ृष्टि 
लोग ग्रर्थात्‌ आन्तरिक गरुफामों को खोदने वाले 
भक्त लोग नमस्कार करते हैं । 

प्रत्येक मनुष्य में अपना वैयक्तिक मन होता 
है । इन सब वैयक्तिक मनों का प्रादि स्रोत व 
इन का नियन्त्रण करने वाला मनोमय जगत्‌ का 
एक व्यापक मन है जिस को कि वेद में मनु कहा 
गया है। हम सब मनुष्य उस मनु की सन्‍्तान हैं । 
इस मनु श्रर्थात्‌ व्यापक मन में वह अग्नि विद्य- 
मान है जिस की ज्योति व प्रकाश से बहु निरन्तर 
मानव जगत्‌ की उन्पत्ति करता है। कण्व में यही 
प्रग्ति ऋत से पैदा होती है। यह ऋत एक गति- 
मय दिव्य सत्य है जो कि भ्रज्ञान के आवरण को 
भेदन करता है । वह अग्नि इस सर्वेव्यापक मन से 
बेयक्तिक मनों व प्राणों में श्रवतरित होती है। 
अग्नि के इस अ्रवतरण को वैदिक साहित्य में दोहन 
शब्द से कहा गया है। इस कण्व नामक श्रग्नि के 
दोहन को जो जानता है वह भी कण्व कहलाता है । 
इस अग्नि के दोहन व उस के उपाय को बताने 
वाला निम्न मन्त्र है जिस के आधार पर शाखा 
संहिताओं में भी पर्थाप्त विचार हुआ है। वह मंत्र 
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इस प्रकार है-- 
तां सवितुर्वरेण्यस्य चित्रामाहं ब॒ण सुमति 
विश्वजन्याम्‌ । यामस्य कण्वों ग्रदुहत्‌ प्रपीनां 
सहस्रधारां पयसा महीं गाम्‌ । यजु० १७।७४ 


( विद्वजन्या ) विश्व को पैदा करने वाली 
( वरेण्यस्य सवितु. ) वरणीय सत्रिता देव कौ 
( ता चित्रा सुमति ग्रह झ्रावुणे ) उस अद्भुत 
सुमति को मैं बरता हूं | ( अ्स्थ ) इस सविता की 
( या प्रपीना सहस्रधारां मही गा ) जिस प्रवृद्ध 
महान्‌ तथा सहस्रों धाराप्रों वाली इस सुमति रूपी 
गौ को ( पयसा ) ज्ञानरस के निमित्त से (कण्वः 
अदुहत ) कण्व ने दोहन किया । 

यह मन्त्र स्वल्पभेद से अ्रथवंवेद में भी आता 
है | वहा मुख्यत: सुमति के विशेषण ही विशेष 
विचारणीय हैँ, वे इस प्रकार हैं-- 


चित्रां सुचित्रां, विव्वजन्याम्‌, विदववाराम्‌, 

प्रपीनां, सहस्नधाराम्‌, महीं गाम्‌ । 

इस प्रकार इन विशेषणों से यह स्पष्ट है कि 
बह सविता की सुमति विश्व को पंदा करने वाली 
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तथा उसे सब ओर से यह घेरे रहती है। ऐसी इस 
सुमतति का दोहन कण्व जानता है। इस सुमति को 
ही यजुर्वेद की शाखासंहिताओं में अग्नि कहा गया 
है । तैत्तिरीय सहिता में भ्राता है कि 'ता सवितु 
नरेण्यस्य चित्रामिति शमीमयी शास्त्या अग्निर्वा ह 
वा अग्निचित दुहेडग्निचिद्वाइरिनि दुहे ।! तै०्स० ५४। 
४।७।४ । 

इस उपर्युक्त व्याख्या के आधार पर यह कहा 
जा सकता है कि अग्निचिद ग्रर्थात्‌ अग्ति का चयन 
व धारण करने वाला कण्व अग्नि का दोहन करता है 
अथवा यह ग्रम्नि उस कण्व का दोहन करती है । 
ये दोनों बाते सम्भव हैं। ये दोनों एक दूसरे का 
दोहन करते हैं। मनुष्य में ग्राकर यह चित्र विचित्र 
रूप धारण करती है [चित्रा सुचित्रा )। जब 
मनुष्य में यह अवतरित हो जाती है तब मनुष्य 
इसकी शक्तियों का पान करता है। ये शक्षितया 
सहस्रो धाराप्रों में प्रवाहित हो मनुष्य में आर पहु- 
चती हैं। ये दोनों एक दूसरे को बढ़ाते हैं यही इन 
दोनों का दोहन है । यहां हमें यह करत अवश्य 
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समझ लेनी चाहिये कि यह अग्नि ऋत व सत्य से 
पैदा होती है । सत्य से ही वृद्धि को प्राप्त होती 
है । इसी दृष्टि से कण्व सम्बन्धी मन्ध्रों में इसे 
ऋतजात, १ ईघे ऋतात्‌, २ सत्यसवाम्‌ ३ ग्रादि 
विशेषण दिये गये हैं । यह अग्नि कण्व को सुवीर्य 
सौभग ४ प्रदान करती है। एक मन्त्र में श्रात्ता है 
कि जब कण्व में ऐन्द्रियिक ५ यज्ञ ( गविष्टि - गौ 
+ईष्टि ) अर्थात्‌ इन्द्रिय सम्बन्धी साधना प्रारम्भ 
होती है तो यह अग्नि वर्षण करने वाली तथा 
युम्ती अर्थात्‌ दिव्य ज्ञान को प्रकाशक हो जाती 
है। यह अग्नि देवत्व ६ को चाहने वाली प्रजाश्रो 


कऋ १॥३६।१६ 

यर्माग्नि मेध्यातिथि. कण्व ईध ऋतादधि 

ता सवित, सत्यसवाम्‌ अथर्वे ७।१५।१ 

अग्निवेब्ने सुवीयंमग्नि' कण्वाय सौभगम्‌ । 
ऋ. १३६१७ 

५ भुवत्‌ कप्वे वृषा चुम्नी आहुत: ऋन्‍ददर्वो 

गविष्टिषु । ऋ. १।३६।८ 
६. प्रवो यद्न पुरूणां विशां देवयतीनाम्‌ । 
ऋ. १३६१ 


१ 
र्‌ 
३ 
डे 
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को पूजनीय होती है । 

इस प्रकार कण्व और प्रग्नि के सम्बन्ध में 
हमने कुछ विचार यहां अभिव्यक्त किये । इसी 
प्रकार के शोर भी अनेकों विचार व गुढ़रहस्य कष्व 
श्रौर भ्ररिन के सम्बन्ध में मन्‍्त्रों में उपलब्ध होते 
हैं । जिन पर विचार करना अति विस्तार के 
कारण कठिन है । 

ग्रव॒ हम कणष्वों के कुछ सांझे कार्यो पर 
विचार करते हैं । 


कण्वों द्वारा मानव बुद्धि में इन्द्रत्व का संवर्धन 


कण्वास इन्द्र ते मति बिश्वे वर्धोत्ति पॉस्यम । 
उतो शविष्ठ वष्ण्यम्‌ । 
ऋ० 5।६4३१ 


हे इन्द्र | (विश्वे कष्वास:) सारे कण्व (पौस्य ) 
पुरुष में विद्यमान (ते मति ) त्वत्‌ सम्बन्धी 
बुद्धि को ( वर्धन्ति ) बढ़ाते हैं अर्थात्‌ बुद्धि द्वारा 
तुम्हें प्रकाशित व वृद्धिगत करते हैं। (उतो) झौर 
( शविष्ठ ) हे बलशालित्‌ इन्द्र ! ( वृष्णयम्‌ ) 
वर्षणशील तेरे बल-को भी बढ़ाते हैं । 
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इसी प्रकार मति में भगवान्‌ के विविध रूपों 
को प्रकाशित करने व सवर्धन करने के सम्बन्ध में 
कण्व सुक्तों में भ्रनेकों मन्त्र भत्ते हैँ । यह प्रतीत 
होता है कि कण्वों का प्रमुख कार्य बुद्धि संवर्धन 
ही है | इसी लिये कप्ववशी ऋषियों के मेध्यातिथि 
व मेधातिथि आदि नाम बुद्धि की इस विशिष्टता 
के कारण ही है। अ्रत. उनके स्वरूप निर्धारण में 
यह बौद्धिक वैशिष्ट्य प्रमुख साधन कहा जा 
सकता है। बुद्धि सवर्धन व बुद्धि में दिव्यशक्ति 
के भ्रवतरण को लेकर अनेकों मन्त्र कण्वसृक्तों में 
भरे पड़े हैं। उदाहरणार्थ सक्षेप में कुछ मन्त्रों का 
दिग्दर्शन हम यहां कराते हैं । ; 


बुद्धि में हन्दरत्व के प्रकाश का साधन 


ह उपछूरे गिरीणां संगथे च नदोनाम्‌ । 
थिया विश्रो प्रजा । कऋ०८५।६। र८ 


( गिरीणां उपह्वरे ) पर्वतों के शिखर पर 
( नदीनां संगये च ) और नदियों के सान्निध्य 
में रह कर ( विप्र: ) यह विप्र इन्द्र ( धिया अजा- 
यत्‌ ) बुद्धि द्वारा प्रकट होता है । 
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मन्त्र का भाव स्पष्ट है। बुद्धि द्वारा इद्धत्व 
के प्रकाश के लिये मनुष्यों को पर्वत शिखर पर या 
तदियों के कितारे ग्राश्नम बना कर साधना करनी 
चाहिये । प्राचीन ऋषिमुनियों की यही परिपाटी 
रही है | परन्तु इस मन्त्र को आध्यात्मिकता की 
सूक्ष्म दृष्टि से काका जाये तो पर्वत शिखर मूर्धा- 
शिखर है, और तदियों का सगम उन विविध नस 
नाड़ियों का मन द्वारा मेल है, जिनसे कि दिव्यता 
का आ्राविर्भाव होता है। परन्तु यह स्मरण रखना 
चाहिये कि मति में इच्द्रत्व का प्रकाश उसी अव- 
स्था में होगा जब कि मति निरन्तर इन्द्र का सेवन 
करती रहेगी । इस सम्बन्ध में एक मन्त्र हें- 


अभि कण्वा ग्रनृषता55पो न प्रवता यतो: । 
इन बनन्वती:सति । ऋ० ८।६।३४ 


( कप्वा अभि ग्नूषत ) कण्वों की इन्द्र के 
प्रति स्तुति इस -स्वाभाविक रूप से और तीब्र गति 
से होती हैं । (आंपो न प्रवत्ता मती: ) जिस 
प्रकार ऊचे स्थान से जलधाराए प्रवाहित होती 
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हैं । उन कण्वों की ( मतिः ) बुद्धि ( इन्द्र 
बनन्वती: ) इन्द्र का निरन्तर सेवन करती 
रहती हैं । 


इसे हि ते कारबों वावशुधिया विश्रासो 
मेघसातये । ऋ० ५३।१८॥ 


हे इत्र | ( इमे हि ते कारवः ) ये तेरे 
निर्माता ( विप्रास्ः ) विप्र लोग ( मेघसातये ) 
सगमनीय पवित्र वस्तुओं की प्राप्ति के लिए (धिया 
वायबु: ) बुद्धि से कामना करते हैं। 

यहाँ विप्न लोगो को कारु कहा है । विप्र लोग 
इन्द्र को अपने ग्रन्दर निर्माण करते हैं, पैदा करते 
हैं । बौद्धिक वस्तुग्नों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न 
करते हैं । 


ज्ञाताकर्षक चूसनियां (धीतिः) 


इमा प्रभि प्रणो नुमो विषामग्रेषु धीतयः । 
प्रग्ने शोचिन दिश्वुत,। ऋ., ८६७ । 


( विपामश्रेषु ) कम्पन करती हुई बौद्धिक 
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नस-नाड़ियों के सिरों पर (धीतयः) ये ज्ञानाक्षक 
चूसनियां हैं ( इमा अभि न! प्रनुभ: ) इन की ओर 
हम नमन करते हैं। ये धीतिया ( अग्ने: शोचि मे 
दिद्युत: ) भश्रग्ति की ज्वाला के समान चमकती 


है। 


“विपा' बुद्धि को कहते हैं। यह शब्द 'विप 
कम्पने' से बना है। कम्पन करती हुई बुद्धि के 
[ अग्रेषु ) अग्रभागों पर ये घीतियाँ ( धेट पाने) 
ज्ञानरस का पान करती रहती हैं, चूसती रहती 
हैं। इत धोतियों के सम्बन्ध में अगले मन्त्र में 
कहे! है- 

गुहा सती रुपत्मना प्रयच्छो चन्त घीतय. । कण्वा 
ऋतस्य धारया । ऋ० ८।६।८ । ( गुहा सतीः ) 
मस्तिष्क रूपी गुफा में रहती हुई ( धीतयः ) ये 
धीतियां ( यत्‌ ) जब ( त्मनाउप ) स्वयं इन्द्र 
अर्थात्‌ दिव्य मन से सम्पर्क करती हैं तब ( ऋत- 
स्थ धारया) ऋत की धारा से ( कण्वा:) ये कण्व' 
'और धीतियां ( प्रशोचन्त ) प्रदीष्त हो जाते हैं । 
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ऋत को प्राप्त कर कण्व क्या बन जाते हैं ? 


अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतम्य जग्रभ | भ्रहं 
सूर्य इवाजनि ॥ ऋ० ८।६।१० (ग्रह इत हि ) 
मेंने ही निव्चय से ( पितु: ऋतस्य ) पिता के 
सदृश पालन करने वाले ऋतज्ञान की ( मेधां ) 
बुद्धि को ( परिजग्रभ ) ग्रहण किया है । तत 
पश्चात्‌ ( ग्रह ) में ( सूर्य इब अजनि ) सूर्य के 
समान तेजस्वी व शव्तिमान्‌ बन गया हू । 


इस प्रकार हमने कण्व ऋषियों के उन मन्त्रों 
में से कुछ मन्त्रों को दिग्दशन के तौर पर यहां 
दिखाया है, जिनमें बुद्धि के स्वंतोमुखी विकास व 
बुद्धि में दिव्य अवतरण का व्यापक वर्णन है। भ्रव 
हम कण्वों की स्तुति की विशेषता को यहा दिखाते 
हैं... 


कण्वा इन्द्र यदक्रत स्तोमेयंज्ञस्य साधनम्‌ । 
जामि ब्रुवत प्रायधम्‌ । ऋषण० ८।६।३ । 


( कण्वा: ) कष्वों ने (यद) जब (इन्च्र) 
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इन्द्र को [(स्तौम: ) स्तुति समूहों द्वारा 
( यज्ञस्य साधतम्‌ , अपने आध्यात्मिक यज्ञ का 
साधन (अक्रत ) बना लिया तब ( आायुध॑ जामि 
ब्रुवत ) अन्य अस्त्रों को व्यर्थ समझो ! 


भगवान्‌ फी स्तुति में सोदेबाजी नहीं 


ने घेमन्यदा पपन वजि्रश्नपप्तो नविष्टौ। 
तबेदु स्तोम॑ चिकेत ।। ऋ०८।२।१७ ! 


( वजिन्‌ ) हे वजशाली इन्द्र ! (अ्रपसः ) 
तुम व्यापक कमेठ भगवान्‌ के ( तविष्टौ>नु+ 
इष्टी ) स्तृति यज्ञ में ( अन्यत्‌ आपपन ) श्रन्य 
किसी वस्तु की स्तृति नहीं करता अथवा किसी 
प्रकार की सौदेबाजी नही करता । (तव इत्‌ ) तेरी 
ही ( स्तोम ) स्तुति को में ( चिकेत ) जानता 

| 

नविष्टौ-नु+इष्टो, नु स्तुती । 

पन स्तुतौ, पण व्यवहारे । 


प्रायः मनुष्य भगवान्‌ की स्तुति में कोई न 
कोई छ्षर्त व सौदेवाजी किया करताः है । परन्तु 
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भगवान्‌ के सच्चे भक्त को स्तृति स्वाभाविक होती 
है । वह भौतिक सम्पत्ति ही नहीं देवी सम्पत्ति की भी 
मांग नही करता । सच्चे भक्त की स्तुति उस का 
अपना स्वभाव होता है । 


गाथश्रवस सर्त्पति श्रवस्कामं पुद॑त्मानम्‌ । 
कण्वासो गातवाजिनम ।। क्र 5२।३८ | 


( गाथश्रवस ) गाथा सुनने वाले ( श्रवस्काम ) 
यहा को कामना वाले । [ सर्त्पति ) सज्जनों के 
स्वामी [ पुरुत्मान ) बहुरूपी ( वाजिनम्‌ ) वेग 
वान्‌ उस इन्द्र का ( कण्वास: ) हे कष्वो (गत) 
गायन करो ' 


इस मन्त्र मे इन्द्र के दो विशेषण कण्वों के 
सम्बन्ध में विशेष ध्यान देने योग्य हैं । वे हैं गाथ- 
श्रवसम्‌ और श्रवस्कामम्‌ | 'गॉयश्रवसम्‌ यह 
विशेषण चारों बेदों में इसी स्थल पर आया है। 
गाथा इतिवृत्त को कहते हैं । वह इतिवृत्त जो कि 
गाया जाता है। वह परमात्मा का सुष्टि- 
निर्माण, स्थिति, विनाश आदि गाथारूप इतिबृत्त 
है । उस भगकान्‌ की इतिवृत्त सम्बन्धी गुणावली 
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को ये कण्व जगह-जगह गाते फिरते हैं। दूसरा 
विशेषण श्रवस्कामम्‌ है, अर्थात्‌ जो प्रभु अपनी 
चर्चा को चाहता है । इसलिए नहीं कि उसे स्वयं 
यश की कामना है पर भगवान्‌ की गुणावली गाने 
वाले भगवान्‌ के सदृश बनने का प्रयत्न करें यही 
कामना है। भगवान्‌ का यद्योगान करने वाले ये 
कण्व बताये गये है । 


कण्व और श्रश्विनों 


ये अइवी देवों व ऋषियों के वैद्य हैँ। देवों व 
ऋषियों में विद्यमान बीमारी व विकृृति को दूर 
करने वाले तथा आसुरी शक्ति से इन को छुडाने 
वाले हैं । इप्ती प्रकार ग्रश्वी कण्व व कण्व पुत्रों के 
भी ग्रतेक विपत्तियों में सहायक बने हूँ । 


आत्म समपंण नामक पुस्तक में हमने ब्रह्मा- 
ण्ड में विद्यमान अइ्वी देवों के स्वरूप पर विस्तार 
से विचार किया है। ब्रह्माण्ड में अश्वियों का 
प्रमुख स्वरूप सूर्य भर चन्द्रमा का सयुक्त (सचा- 
भुवा, सजोषसा, सुयुजा ) रूप है। पिण्ड में इनके 
अश रूप में यह बुद्धि और मन का संयुक्त (सुयुजा ) 
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रूप समभता चाहिये। परन्तु इस ग्रध्यात्म क्षेत्र में 
शरीर के श्रन्य युगल प्रगों को भी अब्वी माना 
गया है। यथा दोनों आंख, दोनों नाक, दोनों 
कान । इसी में दोनों फ़ुपुपुस भी हैं। यदि हम इन्हें 
सूर्य ओर चन्द्रमा के गीर्षक में रखे तो इस प्रकार 
रख सकते हैं कि शरीर के दाहिने भाग में होने 
वाले भ्रग सूर्य हैं और वाम भाग में होने वाले 
चन्द्रमा । दक्षिण नासिका का स्वर सूर्य-स्वर है 
और वाम नासिका का चन्द्र-स्वर कहलाता हैं। 
जिस समय सासिका के एक पाइईरव से स्वर चल 
रहा होता है, तब वह इन का अद्वीरूप नही है। 
परन्तु जब दोनों स्वर एक साथ चलते हैं, तब वे 
अश्वी कहलाते हैं। वास्तव में ये दोनों स्वर उस 
समय अश्वी देवों के श्राधीन होते हैं। उस समय 
उन दोनों के द्वारा अशिवियों का प्रकाश हो रहा 
होता है। इसीलिए ( नासत्यौं - नासिकाप्रभवौ ) 
अध्वियों को नासिका से उत्पन्न माना जाता है | 
इस क्षेत्र में केवल नासिका ही उन अश्वियों का 
निवास स्थान नही है । श्रपितु तासिका से दोनों 
फुप्फुसों तक अश्वियों का प्रभावश्थल समभना 
चाहिये । जब सूर्यस्वर और चर्द्रस्वर दोनों सुयुजो 
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मिल कर चल रहे हों, तब इस सम्मिलित प्राण- 
वायु को भ्रश्वियो का रूप समझना चाहिये । इसी 
प्रकार दोनों चक्षुण जब एक साथ वस्तु को 
देखती हैं, तव यह अष्वी का रूप है। दोनों 
कान जब एक साथ किसी हब्द को सुनते 
हैं, तब ये भी अरदिवयों के क्षेत्र व प्रभाव में ग्रा 
जाते हैं। जब हम दो को सयुकत करते हैं, तब 
यह प्राण-वायु अवरुद्ध हो जाता है। उदाहरणार्थ 
जिस समय हम दोनो चक्षुओं को सयुक्त कर किसी 
वस्तु को देखत हैं, तब दोनों नेत्रगोलकों की ओर 
दृष्टिशक्ति का एक समान प्रवाह चलता है । उस 
समय फुप्फुसों मे विद्यमान प्राणवायु वही ग्रव- 
रुद्ध हो जाती है । मनुष्य के इ्वास प्रदवास बन्द 
हो जाते हैं । दोनों नेत्र गोलकों से फुप्फुसों व 
हृदय तक एकतानता पैदा हो जाती है । एक 
प्रकार से यह कहा जा सकता है कि दोनों चक्षु 
रूपी अश्वों को लगाम हृदय में विद्यमान किसी 
शक्ति ने खेच रखी है। इसी प्रकार दोनों श्रोत्रों 
व दोनों नासिकाश्रों के सम्बन्ध में कहा जा सकता 
है । इससे यह परिणाम निकला कि जब चक्षु, 
नासिका व श्रोत्र ग्रादि इन विविध साधनों का 
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एक साथ विनियोग होगा तब ये ग्रद्िबयों के 
प्रभाव में होने के कारण गौण रूप से अब्वी कह- 
लायेंगे । यही बात सम्पूर्ण नर्वंस सिस्टम के 
सम्बन्ध में कही जा सकती है । इस उपर्युक्त तथ्य 
को प्रश्वियों के सनोषसा, सचाभुवा, सचनस्तमा, 
सुयुजा, सयोनी-ग्रादि विशेषण प्रकट कर रहे हैं। 

मन्त्रो में इनके पारस्परिक सम्बन्ध को कई उदा- 
हरणों से दर्शाया गया है। जिन में कुछ उदाहरण 
विशेष रूप से ब्रह्माण्ड में घटित होते हैं और कुछ 
पिण्ड में। इन उदाहरणों में कुछ इस प्रकार हैं- 
पक्षी १ के पद्वो के समान ये अश्वी परस्पर सयु- 
क्‍्त हैं। २रथ के दो पहियों के समान, इसी प्रकार 
दो नाक, दो कान, दो पेर, दो द्वार, माता पिता, 
दम्पती श्रादि । ब्रह्माण्ड व पिण्ड में सूर्य और 
चन्द्रमा का मिलन उनकी किरणों के द्वारा होता 
है, अत. उन श्रश्वियों को वेद में “उञ्रा आदि ३ 


१. शकुनस्य पक्षा इव,._. साकयुजा। ऋ० 
१० | १०६ । ३ 
२. रथ्या इव ,. . चक्रा। ऋ० १॥१८०४ 


३. सूर्यावसु ऋभुमन्ता 


२१४ ऋषि-रहस्य 


विशेषणों से सम्बोधित किया गया है । सूर्य और 
चन्द्रमा इन दोनों की किरणों के मिलन से एक 
नयी शक्ति का जन्म होता है, जिसे कि वेद की 
भाषा में अशवी कहते हैं । और उनका यह मिलन 
प्रात काल होता है ! क्योंकि अ्रश्वियों की स्थिति 
रात्रि के १२ बजे के बाद है। अ्रत' अइ्वी और 
कण्व पर विचार करते हुए हमें कण्व का रात्रि के 
१२ बजे के बाद का स्वरूप देखना चाहिये । अरश्वी 
नामक यह नयी शक्ति सूर्य १ रश्मियो के द्वारा 
सवंत्र पहुचती है । इन अश्वियों का रथ २ सूर्य- 
त्वचा वाला है - अर्थात्‌ सूर्य के ऊपरले स्तर व 
आ्रावरण पर जो भी शक्ति किरणो कं रूप में हैं, 
वहू इन अश्वियों का बाहन बनती है । चुलोक के 
जिस स्तर पर सूर्य और चर्वमा की किरणे मिल 
कर नया रूप धारण करती हैं, वे अरद्वनो हैं । 


स्तुति द्वारा भ्राह्वान 
इन अश्वियों का कण्व लोग स्तुति द्वारा आह _- 


१. नआागत साक सूर्यस्य रश्मिभि. ऋ० १।४७। 
७,घ १०१२ 
२. तेन नासत्यागतं रथेन सूर्यत्वचा ऋ, १।४७।६ 
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वान करते हैं । एक मस्त्र में कण्वों द्वारा की गई 
अश्वियों की स्तुति के सम्बन्ध में यह कहा गया 
है कि “हे प्रश्वियो १ ! क्‍या हम से भी बढ कर 
कोई श्रौर व्यक्ति स्तुतियों से तुम्हारी स्तुति वा 
उपासना करते हैं ग्र्थात्‌ कोई नहीं । यह कण्व का 
पुत्र वत्प ऋषि तुम्हे अपनी स्तुतियों से बढाता है। 
एक मन्त्र में आता है कि “ये २ अ्रदबी स्तुतियों से 
आह वान को सुनने वाले हैं” । “यह ३ वत्स तामक 
विप्र ऋषि अपनी रक्षा के लिये हे ग्रद्िवयों ! 
तुम्हें स्तुतियो से गआह वान करता है”। 

इस प्रकार स्तुति सम्बन्धी अनेकों मन्त्र वेदों 
में ग्राते हैं । उदाहरण-रूप में ऊपर कुछ मन्त्रों 
का दिग्दशन कराया । वे अश्बी स्तुति सुनकर 
भक्त के पास श्राते हैं। भ्रब विचारणीय यह है 
कि ये भ्रध्वी कब श्राते हैं श्र कहा से आते हैं ? 





१. किमस्ये पर्यासतेस्मत्‌ स्तोमेभिरश्विना । पुत्र: 
कप्वस्य वामृषिर्गीभि वंत्सोध्वीवृधत्‌ । 
कऋर० ८।द६।]।८५८ 

२. स्तोमेभिहंवनश्रुता 

३ आवां विष्र इहावसेउच्धत्‌ स्तोमेभिरश्विना । 
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इसका सक्षेप में उत्तर यह है कि ये ग्रश्वी ब्रह्माण्ड 
में तो यू और चन्द्रमा के सन्धिस्थल से आते हैं, 
चाहे वह सन्धिस्थल द्युलोक हो या अचन्तरिक्ष 
लोक हो, और इसी प्रकार पिण्ड मे सन और 
बुद्धि के सन्धिस्थल से आते हैं । और ये झ्रश्वी 
मुख्य रूप से प्रातः काल भञते हैं। मन्त्रो में आ्राता है 
ग्रा नो यात दिवस्परि' 'दिवश्चिद्‌ रोचनात्‌' । 
भगवान्‌ की सूर्य शक्ति और चन्द्र शक्ति ये दोनों 
सयुक्त हो कर द्युलोक से, प्रकाशमान लोक से 
भक्त में पहुचती हैं श्रौर उसके ग्रन्दर विद्यमान 
मन, बुद्धि व इन्द्रिय आदि देवाशों को बुद्ध, परि- 
माजित व सवद्धित करती हैं। अश्वियों की स्तुति 
व उनका मनुष्य के अन्दर आने का साधन यह है 
कि मनुष्य स्तुति भ्रादि द्वारा अपने मन बुद्धि और 
उनके सम्मिलन को चुम्बकोय शक्ति बनाता है 
जिससे वे अश्वी आकर्षित हो कर मनुष्य मे 
प्रविष्ट होते हैं । मनुष्य में इन अश्वियों का प्रवेश 
दो रूपों में हैँ । जिस प्रकार सोम दिव्य और 
पाथिव दोनो प्रकार का होता है । इसी भाति ये 
ग्रशवी भी दिव्य व पाथिव दोनों रूपों वाले होते 
हैं । इनका दिव्य रूप वह है जब कि मनुष्य अपनी 
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आन्तरिक चुम्बकीय शक्ति से ब्रह्माण्ड में से इनको 
सीधा अपने अन्दर ग्राकपित कर लेता है। भर इनका 
पाथिव रूप इस प्रकार है कि जब सूर्य और 
चन्द्रमा को सम्मिलित शक्ति जलों, औषधियों व 
वनस्पत्तियों में प्रविष्ट हो तद्गत सोम को अपने तेज 
से तेजयुक्त कर देती है तब उनके सेवन से 
मनुष्य में अब्बी प्रविष्ट होते हैं। ( ऋण० ८।६। 
४, ५ ) परन्तु मनुष्य को अपनी आन्तरिक 
शक्तियों को दिव्य बनाने व मन, बुद्धि और इन्द्रि- 
यादि देवाशों की विक्ृृतियों को दूर करने के लिये 
दिव्य अश्वियों की ही आवश्यकता है। जब मन 
और बुद्धि को एकाग्र और सुयुक्त कर शरीर के 
किसी स्थान पर प्रयुक्त करते हैं, तव जो गरमी व 
उष्णता ( घ॒र्म ) शरीर में पैदा होती है, वह 
स्तुतियों द्वारा सीची जाती है । इससे शरीर में 
शान्ति और निर्मल तेज दोनों पंदा होते हैं । 
परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि भ्रथर्वा व्यक्ति 
अर्थात्‌ श्रचल स्थिर व कूटस्थ व्यक्ति में ही सीचा 
गया सोम तेज ( घर्म ) को पैदा करता है । 


श्श्८ ऋषि-रहस्व 
ग्रश्वी ऋत के मार्ग पर विचरते हैं 


वेद में एक मन्त्र आता है जिसमें यह कहा 
गया है कि ये झइवी सामान्य जीवधारियों की 
ओर ऋत के मार्ग से आते है । 


कवी ऋतस्य पत्मभिररवाग जीवेभ्यस्परि । 
ऋण० ८।८।२२ 


ये क्रान्तर्शी ग्रब्वी देव ऋत के मांगे से 
हम जीवों की ओर आवे ! 


ये झग्वी ऋत के बढ़ाने वाले हैं । श्रत 
ग्रनेकों स्थलों पर 'ऋतावुधौ आदि विशेषणो से 
इन्हे सबोधित किया जाता है । क्‍योंकि श्रव्वी 
'रघुवतती' लघुमा्गं, ऋजुमार्ग व सरल मार्ग पर 
चलने वाले हैं । झ्त ग्रश्वियों से सहायता लेने के 
इच्छुक मनुष्य को कुटिलता कट॒टरता व दृढ़ता का 
परित्य ग कर अत्यन्त ऋजुप्रकृति का बनने की 
ग्रावरयकता है- ( ऋ० ८।६।८ )। वह ऋजुमागग 
हिरण्य का मार्ग ( हिरण्यवर्तनी ) है । ये स्वयं 
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भी हिरण्य रूप वाले ( हिरण्यपेशसा ) है। हिर- 
ण्य पथ सुवर्णीय रण के सात्विक पथ है। सात्विक 
पथ में ही ज्ञानवृद्धि होती है | ज्ञान के उपासक 
कण्व अध्वियों की स्तुति करते है । कण्व औऔर 
अध्वियों के पारस्परिक सम्बन्ध को सुचारु रूप से 
समभने के लिये हमे रात्रि के बारह बजे के 
पश्चात्‌ के अशिविनी काल को भी ध्यान में रखना 
चाहिये । क्योंकि १२ बजे के पश्चात्‌ सूर्य चन्द्रमा 
की किरणों की मिश्रित धारा पृथिवी को ओर 
ग्राती है | वह मिश्रित धारा ही प्रव्वी है जो कि 
मनुष्यों पर प्रभाव डालते हैं । 

मनुष्य जिस समय याद निद्रा व सुधुप्ति में ' 
होता है उस समय बुद्धि व मन दोनों विलीन वे 
प्रसुप्त होते हैँ तब मनश्चेतना सब समाप्त होती 
हैं, मन और बुद्धि का सम्पर्क नही होता । परन्तु 
रात्रि के १२वजे के पश्चात्‌ जब सुषुप्ति समाप्त 
हो कर स्वप्नावस्था आती है, मन जाग्रत हो जाता 
हैं भ्ौर हमारी चेतना का प्रवाह भी चालू हो 
जाता हैं और हमें स्वप्त आने लगते हैँ | प्रइत यह है 
कि यह कौन करता है, सुषुप्ति की विलीन अव- 
सस्‍्था से मत और चेतना को कौन उभारता है ? 
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वेद के शब्दों में वे ग्रदिवनी हैं, जिनकी कृपा से 
चेतना की धाराये स्वप्न रूप में सब शरीर में 
प्रवाहित होने लगती है । इस अवस्था का कण्व 
( ज्ञानाग्नि ) अन्धा और बहरा होता है । इस 
समय कौन कया कह रहा है क्या दृश्य श्राते हैं उसे 
इसका ज्ञान नही । परन्तु यदि ब्राह्ममुहुतं मे जागृत 
हो बाह्य अध्वियों के साथ अपने आन्तरिक 
ग्रश्वियों को. एक करके उन्हे परस्पर सम्मिलित 
करने एकाग्र करने का प्रयत्न करे ( प्रातर्युजी ) 
तो उसे स्वप्नावस्था का ज्ञान हो जाये, उसका 
रहस्य पता चल जाये । और मन बुद्धि रूपी 
ग्रश्वियों को एकाग्र करने का यदि इस समय 
निरन्तर अभ्यास किया जाये तो कुछ काल पश्चात्‌ 
दिव्य दर्शन व दिव्य श्रवण होने लगे। इसलिये 
कण्व अश्वियों से प्रार्थना करता हें- 


'प्रातर्युजों विबोधय' । 


प्रात.काल युक्त होने वाले हे अश्वियों ! तुम 
मुझे विशेष बोधवाला बनाओ । रात्रि के अ्रन्तिम 
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प्रहर में जब मन सचेतत हो कर श्र्थात्‌ सुषुप्ति से 
उठ कर स्वप्न लेने लगता है तो उस समय के 
लिये मन्त्र कहता हैं कि इस समय हमें इन मन 
और बुद्धि को थोड़ा जागृत नहीं करना है अपितु 
विशेष जागृत व विशेष बोधवाला बनाना है। 
इस समय मन और. बुद्धि का सुषुप्ति से जागरण 
सामान्य न हो कर विशेष जागरण होना चाहिये, 
जिससे हमारे भ्रन्दर प्रच्छनन्‍न रूप में विद्यमान सब 
देवता जागृत हो जाये । इसीलिये देवों को 'उष- 
बंध! कहा जाता हूं । 

मन और बुद्धि इत दोनों की संयुक्त शक्ति 
को अब्वी कहते हैं यह हम पूर्व में निर्देश कर 
चुके हैं कि जिस व्यक्ति के मन ओर बुद्धि जिस सीमा 
तक विकसित्र होते हैं उसी सीमा तक उसमें 
अश्वियों का प्रकाश हो सकता है परन्तु इसमें शर्त 
यह है कि मन, बुद्धि को परस्पर युक्त किया 
जाये । यह सतत्त अध्यवसाय व अभ्यास का विषय 
है । ज्यों-ज्यों इन दोनों की युक्तावस्था बढ़ती 
जाती है त्यों त्यों श्रव्वियों का मनुष्य में श्रवतरण 
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उनकी सहायतः तथा उन का प्रकाश अधिक होता 
जाता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि मन और 
बुद्धि इन दोनो की शक्तित को बढ़ाये और इन को 
परस्पर युक्त करे । अव्वियो के मत और बुद्धि 
वाले दोनों रूप हैं, यह मन्त्रो में स्पष्ट निर्देश 
हुआ है | उदाहरण के रूप में कुछ इस प्रकार हैं -- 

?'वे अश्वीदेव धी भर्थात्‌ बुद्धि से वसु प्राप्त 
कराने वाले, बुद्धि के वेग वाले तथा बुद्धि को 
प्रीणन करने वाले हैँ । वे क्रान्तरर्शणी व गम्भीर 
चित्तवाले हैं । तम व अन्धकार को दूर करने वाले 
ज्योतिर्मय अन्त को प्रदान करने वाले हैं । मन्द्र- 
ध्वनि से मनुष्य को बिताने वाले हैं| 'र?मन के वेग 
वाले तथा मानसिक ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं । 
मन में वे समवेत हुए हैं। इस प्रकार कुछ मत्र 


१. घिया देवा वसुविदा, धीजबना, धिय जिन्बा, 
कवी गम्भीरचेतसा, या ज्योतिष्मती तामि- 
षम्‌। 
पुरुमन्द्रा, प्रचेतसा, यतवचसा । धीभमिः वत्स- 
प्रचेतसा । 

२३. मनोजवसा मनोतरा रणीयाम्‌ समनसा । 
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पद और विशेषण हमने यहां प्रदर्शित किये हैं । 
जव साधक मन और बुद्धि को एकाग्र कर परस्पर 
सथुकत करता है तो ज्ञानोपलब्धि के जितने भी 
करण हैँ उन पर मे तम व अ्ज्ञन का आवरण 
क्षीण होना प्रारभ्म हो जाता है! इस लिए इन्हे 
'दस्नो', ( दस उपक्षये ) कहा जाता है। ये अदवी 
सूक्ष्म से सूक्ष्म मल व श्रावरण को विनप्ट कर 
दिव्य ज्ञान की उपलब्धि मे सहायक बनते हैं । 
गाढ तिद्ठा व सुषुष्ति में तम का जो आवरण ग्राता 
है उसमे ये विनप्ट करते हैं। निद्रा के समय सभी 
प्राणियों पर यह आवरण अवश्य ही आता है और 
प्रतिदिन नप्ट भी हांता है। क्योकि भ्रइवी ग्रावरण 
का विनाश अवश्य ही करते हैं, ग्रत' उन्हे नासत्यौ 
( न-+असत्यौ ) कहा गया है ग्रर्थात्‌ वे अपने 
कार्य में अ्रमत्य कभी नही भिद्ध होते । ये अश्बी 
उत्तम रथ वाले, उत्तम घोडों वाले उत्तम नौकाग्रों 
वाले हैं। उत्तम मार्ग पर चलते हैं। कण्व कहता 
है कि हमें उत्तम मेधा ही नही चाहिये प्रपितु मति, 
बुद्धि से भी हम पार पहुचे 'मतीनां यात पारा- 
य गन्तवे” ऋ० १।४६।७ | बेद कहता है कि मति 
से भी पार पहुंचने के लिए बड़े-बड़े गहन ग्रतल- 
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स्पर्शी इन्द्रिय-समुद्र हैं, जिनको पार करना पड़ेगा। 
कौनसी नौका होगी ? अरित्र कौनसे होगे ” 
अथवा कौनसे रथ व घोड़े होगे ? इत्यादि प्रदतों 
का समाधान वेद में अ्रमेको प्रकार से किया गया 
है । एक मन्त्र मे ग्राता है कि ऐन्द्रियिक समुद्रो के 
तरने में अ्रश्वियों का जो रथ प्रयुक्त होता है, 
उसका भरर्त्रि १'दिवस्पृथु' द्युलोक तक विस्तृत है । 
और उसमें बुद्धि से 'इन्दुं| सोम का योग करना 
पड़ता है । इस ग्रवस्था में मति से पार पहुच 
सकते हैं । कष्व को जब इन समुद्रो के तैरने के 
लिए अश्वियो का रथ प्राप्त हो जाता है तब वह 
कहता है कि-मति से पार जाने के लिए ऋत का 
मार्ग साधु हो गया है और मेंने ुलोक का विस्तार 
देख लिया है। इस प्रकार कण्व का यह दिव्य 
रूप होगा । 
प्रस्कण्व 


कण्व के दो रूप हम पूर्व में देख चुके हैं । 
कण्व का पूर्व रूप अन्धा शौर बहूरा है तो उत्तर 
१. श्ररित्र वा दिवस्पृथु तीथें सिन्‍्धूना रथ: । 

धिया युयुजु इन्दवः || ऋ० १।४६।८ । 
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रूप दिव्य दृष्टि युक्त तथा दिव्य श्रवण-शक्ति युक्त 
माना गया है। यह प्रस्कण्व कण्व का श्रेष्ठ व 
प्रकृष्ट रूप है। दिव्य दृष्टि व दिव्य-श्रवण सम्बधी 
जो शक्तिया कणष्व में पंदा होती हैं, वे और भी 
श्रेष्ठ व प्रकृष्ट रूप में हो कर प्रस्कष्व में प्राविर्भूत 
होती हैं । श्रत कण्व से अत्यधिक वेशिष्ट्य के 
कारण इसे कण्व पुत्र मान लिया गया है। श्रव हम 
मन्त्रों के आधार पर शअत्ति सक्षेप में प्रस्कण्व की 
कुछ विशेषताओं को यहा प्रदर्शित करते हैं । 
प्रस्कण्व की अवस्था में एक अपूर्व उषा 
( !१प्रपूर्व्य उष: ) जो कि पहिले कभी नहीं थी 
प्रकट होती है | भ्रत: हम यह कह सकते हैं कि यह 
भी प्राकृतिक उषा नहीं है, यह एक आन्तरिक 
दिव्य उषा है। प्राकृतिक उषा तो प्रतिरात्रि के 
पश्चात्‌ आविर्भूत होती है। आन्तरिक उषा ही 
ऐसी होती है जो कि अपूर्वे रूप वाली होती है । 
वह आन्तरिक उषा सामान्य उषा नहीं है। यह 
व्यूष्टि ( वि--उष्टि ) भ्र्थात्‌ विशेष उषा है। 


१. एपो उषा भरपूर्व्या व्युच्छति प्रिया दिव:। 
ऋ० १४६१ । 


२२६ ऋषि-रहस्य 


: इस श्रपूर्व और विशिष्ट उषा मे प्रस्कण्व का जाग- 
रण व जन्म होता है। कण्व में तो दिव्य दृष्टि व 
दिव्य श्रवण-शक्ति का केवल प्रारम्भिक रूप ही 
होता है। उसे यह ज्ञात नही होता कि ये दिव्य- 
शब्द व दिव्य-दृश्य कहां से आते हैं ? कौन इस 
का प्रकाशक व उत्पादक है ? क्‍योंकि कण्व को 
उषा का ज्ञान भ्रश्वियों के वीणावादन से हुआ था। 
उसे उषा का साक्षात्‌ दर्शन नहीं था। परल्तु 
प्रस्कण्व अवस्था में श्रा कर उषा साक्षात्‌ रूप में 
उत्पन्न हो कर सब कुछ प्रकट कर देती है । इसी 
दृष्टि ऋ० १।४८।४ रसे मन्त्र के भाष्य में व्येकट 
माधव ने लिखा है कि 'उषसि शयाने शयान. 
प्रस्कण्व उदाराणा तामान्यसावसाविति ब्रतते' 
ग्र्थात्‌ उषाकाल में बिस्तरे पर लेट! हु झा प्रस्कष्व 
उन उदार देवों ( सूरय ) का नाम 
लेता है जो कि प्रसकषण्व को दिव्य शक्तियों का 


१ विश्वमाभासि रोचनम्‌ | ऋ० १॥४६।४ | 

२. उपो येते प्रयामेषु युड्जते मनो दानाय सूरय:। 
अनत्राह तत्‌ कष्व एथां कप्वतमों नाम गृणाति, 
नृुणाम्‌ । ऋ० १।४८।४ | 
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दान करना चाहती हैँ। प्रस्कण्व कहता है कि 
व्युष्टि प्र्थात्‌ दिव्य उषाओं में देवों के सम्मुख 
पहुंचने के लिए अग्नि की स्तुति करता हू ।१ 


दिव्य उषा के आविर्भाव होने पर सविता, 
उषा, अश्वी, भग और ग्रग्नि आदि देवता प्रकट 
होते हैं ।? कहने का भाव यह है कि इस प्रस्कण्व 
ग्रवस्था में दिव्य शक्तियों का ग्राविर्भाव (दैव्यं जनम्‌ ) 
विशेष रूप से होता है। इसलिए प्रस्कण्व ऋषि के 
मन्त्रों में 'देव्य जनम्‌'३ दैव्य उत्पत्ति तथा इस से 
मिलते-जुलते वाक्य बहुत ग्राते हैं। प्रस्कष्व के 
सम्बन्ध में ऋग्वेद में एक मन्त्र आता है जो कि 
इस प्रकार है-- 
_ #- ४. ' 
१. देवा अच्छा यातवे जातवेदसमग्निमीडे ध्यु- 
ष्टिषु । ऋ० श्धा४ । 


२. सवितारमुषसमर्विना भगंमग्नि व्युष्टिषु 
क्षप: | ऋ० १४४८ | 


३. नमस्या देव्य जुतम्‌ । ऋ० १४४६, इहाथ 
देव्य जन बहिरासादया वसो । ऋ० १।४४।६॥ 
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वार्चहराभ: प्रस्कष्ष्न ससतादयच्छयान जिब्वि- 
मुद्धितम्‌ । सहश्नाण्यसिषासद गवाम्‌षिस्त्योतो 
दस्यवे बकः ।। ऋ ०५५१२ | 


( पार्षद्वाण. ) चित्र विचित्र अर्थात्‌ अ्रदूभुत 
वाणियों ने ( शयान ) प्रसुप्त ग्रतएव ( जिब्रनि ) 
शिथिल ([ प्रस्कष्व ) प्रकृष्ट कण्व को ( उद्धितम्‌ 
समसादयत्‌ ) उठा दिया | और वह ( गवां सह- 
स्राणि असिषासद ) सहस्रों दिव्य ज्योतियो को प्राप्त 
हुआ । इस प्रकार हे इन्द्र ! ( त्वोतः: ऋषि: ) 
तुम से रक्षित वह ऋषि ( दस्यवे वृक: ) दस्यु 
का कत्तेन करने वाला बना । 

उपर्युक्त मन्त्र से यह स्पष्ट है कि दिव्य उषा 
के आ्राविर्भाव से पूर्व प्रस्कण्व को अद्भुत वाक्‌ 
समूह उदबुद्ध व प्रबुद्ध करता है और ऊपर उठा 
कर खडा कर देता है। इस से पूर्व वह तम के 
ग्रावरण से आवृत था । परन्तु उषाकाल में प्रबुद्ध 
होते ही सहस्रो प्रकार की दिव्य ज्योतिया प्राप्त 
होने लगी । इस अवस्था में ग्राकर फिर किसी 
प्रकार का आवरण प्रस्कण्व को आावृत न कर 
सका। उसने ग्रज्ञान रूपी दस्यु के टुकड़े-टुकड़ 
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कर दिये । यहां पर 'पार्षद्वाण.' शब्द पर विशेष 
विचार करना उपयुक्त होगा । इस का निर्वेचन 
इस प्रकार हो सकता है 'पृषन्तो वाणा.-पृषद्वा- 
णा,, तेषां समूह., पार्षद्वाण. ।' वाण हाब्द निरक्‍्त 
में वाक्‌ तामो में पठित है । पृषत्‌ का एक भाव 
स्फुरण भी है, अर्थात्‌ चमकती व स्फुरित होती हुई 
वाक्‌ 'पाषंद्‌ वाण' कहला सकती है। प्रस्कष्व के 
सम्बन्ध में दूसरा मन्त्र इस प्रकार है-- 


तत्त्वा यामि सुवीय तद ब्रह्म पूचित्तये । 
येना यतिभ्यो भृगवे घने हिते येन प्रस्कण्व- 
साविथ ।। ऋ० ८।३१६ । 


हे इन्द्र | ( पूरवचित्तवे ) द्युतोक व दिव्य 
प्रकाह्म की प्राप्ति के लिए ( त्वा ) तुभे से ( तत्‌ 
सुवीर्य ) उस उत्तम क्षात्र-शक्ति और (तद्‌ ब्रह्म ) 
उस ब्रह्म-शक्ति की ( यामि ) याचना करता 
हू । ( येत्न ) जिस आ्रात्मशक्ति से तूने ( धने ) 
ये क्षत्रशक्ति व ब्रह्मशकक्‍्ति रूपी दोनों धन 
( यतिभ्य: ) यतियों के लिए और ( भूगवे ) 
परिपक्व बुद्धि वाले के लिए (हि6ते) नियत किए 
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हैं और ( येन ) जिससे ( प्रस्कण्व आविथ ) 
प्रस्कण्व की तुम रक्षा करते हो । 

उपर्युक्त मन्त्र में 'पृर्व चित्ति' द्युलोक हैं या 
दुलोक से उपलक्षित दिव्य प्रकाश है । (थौर्वेवृ- 
ष्टि: पू्वंचित्ति', तैं० ब्रा० ३।६।५/२, श० प० 
१३॥२॥६।१४ ) । दुलोक व दिव्य प्रकाश की 
प्राप्ति के लिए प्रस्कष्व में उत्तम वीर्यंशक्ति और 
ब्रह्मशक्ति ये दोनों होनी चाहिये। प्रस्कष्व के 
लिए प्रग्नि से निम्न प्रार्थना की गई है । 


सुशंतो बोधि गृणते यविध्टूय मधनिह्नः स्वा- 
हुत: । प्रस्कष्वस्य प्रतिरन्नायर्जीवसे नमस्या 
देव्यं जनम्‌ ॥ ऋ० १।४४।६ । 


है भ्रग्नि ! ( सुशसों बोधि ) खूब प्रशंसित 
हुआ तू जागृत हो ( गृणते यविष्ट्य ) स्वुतिकर्ता 
में अत्यधिक घुलमिल जा ( मधुजिद्वम: ) मधुर 
जिल्दा वाला तथा ( स्वाहुतः ) उत्तम रूप से 
ग्राहुति दिया गया ( प्रस्कष्वस्थ जीवसे ) प्रस्कष्व 
के जीवन के लिए उस की (आयु. प्रतिरत्‌) श्रायु 
को बढाता हुआ ( देव्यं जनम्‌ ) देव्य उत्पत्ति 
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को ( नमस्या ) नमन कर स्र्थात्‌ प्रस्कष्व में 
पैदा कर। 


उपर्युक्त मन्त्र में तीन बाते कही गई हैं । 
प्रस्कण्व की आयु वृद्धि को प्रार्थना है श्र्थात्‌ 
प्रस्कण्व की ग्रवस्था जिसमें दिव्यज्ञान ग्रवतरित 
होते हैं, खुबदीर्ध होनी चाहिये ' दूसरा दिव्य 
उत्पत्ति और तीसरा दिव्य उत्पत्ति को करने वाला 
ग्रग्ति का स्वरूप । श्रपने प्रन्दर दिव्य उत्पत्ति 
के लिये मनुष्य को सर्वप्रथम अग्नि की खूब प्रशसा 
करनी चाहिये जिससे कि वह जागृत हो जाबे। 
अग्नि के जागृत होने पर उसकी इतनी स्तुति 
करनी चाहिये कि हम में औ्रौर उसमें भेद न रहे 
( यविष्टूय ) और अपने आन्तरिक सभी तत्वों 
को उसमें आहुति डालकर उसे खूब प्रवृद्ध करना 
चाहिये, जिससे कि वह मधुर भाषा में हमारा 
पथप्रदर्शन करे । ऐसी अग्नि प्रस्कण्व अवस्था को 
निरन्तर बनाये रखती है जिसमें कि देव्य उत्पत्ति 
होती रहती है । इस प्रकार प्रस्कण्व ऋषि पर 
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हमने सक्षेप में विचार किया । इस ऋषि का 
पस ब्राह्ममूर्त व प्रात काल मे है । परौर 
उसके देवता भी ग्रणि, ये, उपा, प्रशिवतों ग्रादि 
हूँ जिनका पम्बन् प्रातकाल ते है। 


मेध्यातिथि 


मेध्यातिथि कण्व ऋषि का पृत्र है । इसे 
मेधातिथि भी कहते हैं | वेद व ब्राह्मण ग्रन्थों के 
प्रकरणो को देखने से यह स्पष्ट पता चलता है 
कि इन दोनों मेध्यातिथि व मेधातिथि में कोई 
भेद नहीं है । यह हम फिर कभी आपके सामने 
रक्खेगे । मेध्यातिथि की व्युत्पात्ति के आधार पर 
तत्सम्बन्धी एक दो कथानकों पर आध्यात्मिक क्षेत्र 
की दृष्टि से विचार करते हैं 


“पेध्यातिथि-मेध्ये रतियिभियुक्त:/' 
ऋ० १॥३६।१० ( सायणाचार्य ) 


मेध्यातिथि वह व्यक्ति हो सकता है जिसकी 
मेधाबुद्धि में ग्रतिथि आया करते हैं । श्रथवा 
“प्रेध्या: संगसनीया: पवित्रा प्रतिययों यस्य सः 
मेल के योग्य पवित्र प्रतिथि जिसके पास 
गआंते हों । 

ये ग्रतिथि दो स्थानों पर आकर मेध्यातिथि 
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का यज्ञ सम्पन्त करते हैं। एक तो मेधा बुद्धि में 
और दूसरे हृदय स्थली में । 

ये ग्रतिथि प्रकृति के क्षेत्र में अनुसन्धान करने 
बाले तथा अध्यात्म मे विचरने वाले व्यक्तियों की 
मेधा बुद्धि व हृदय स्थन्ी में ग्राते हैं। साधारण 
मनुष्य भी जब कभी किसी विषय के प्रति रात 
दिन चिन्तन करता है तो उसे भी ग्रचानक कई 
ऐसी बाते मूझ जाती हैं, जिनकी उसे ग्राशा न 
थी । इसलिये साधारण मनुष्यों में थे अतिथि 
सूक के रूप में ग्राते हैं । परन्तु योगी व प्राध्या- 
त्मिक पुरुषों में झ्राने वाले इन अतिथियों को प्रकाश 
किरण, शक्ति तथा देवता इत्यादि कई नामों से 
कहा जा सकता है । इनको अतिथि इस लिये कहा 
कि इनके ग्राने को तिथि निश्चित नही होती । 
ग्रभीप्सा व परिश्रम करते रहना चाहिये न जाने 
कब ये झा पहुचे । मेध्यातिथि का आध्यात्मिक स्व- 
रूप बहु है जबकि इसमें नये-नये आ्राध्यात्मिक तत्व, 
बिज्ञान व शक्तिया प्रादुर्भूत होती हैं । वेद के 
पारिभाषिक शब्दों में कहना चाहें तो यह कह सकते 
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हैं कि देवता भ्रतिथि रूप में उसके यहां श्राते हैं 
और यज्ञ करते हैं । इस लिये मेध्यातिथि के मन्त्रों 
में हम यह देखते हैँ कि वह देवताश्रों को बार-बार 
आा्वान करता है और अग्नि से बार-बार प्रार्थना 
करता है कि, जा तू उन देवताओं को यहां ले 
ग्रा। ( भग्ने देवा इहावह )। अब हम मेध्यातिथि 
सम्बन्धी एक दो कथानक यहा दिखाते हैं-- 


प्लयोग-आरासड्भा-- 


ऋण० ८ म० १ म सूकत के ३० से लेकर ३३ 
तक ४ मन्त्र मेध्यातिथि तथा प्लायोगिआसड्' 
के सम्बन्ध में ग्राते हैं। पूर्वांचार्यों ने इन मन्‍्त्रों 
से आसजझ्भ प्लायोगि और मेध्यातिथि सम्बन्धी जो 
कथानक बताया है, उसका सक्षिप्त भाव इस 
प्रकार है-- 

आसजझ्भ नाम का एक राजि हुआ है जिसके 
पिता का नाम प्लयोग था। इसलिये मन्त्रों में इसे 
आसंग प्लायोगि करके कहा गया है । कप्वपुत्र 
मेध्यातिथि इसका पुरोहित था । और वहू इस 
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आसऊु की स्तुति में मन्‍्त्रो की रचना किया करता 
था, जिससे प्रसन्‍त हो कर यह आसग मेध्यातिथि 
को खूब ऐश्वर्य दिया करता था । 

अब हम इस कथानक को स्पष्ट करते हैं और 
फिर मल्त्रों की भी व्याख्या करते हैं । 

ग्रासग: प्लायोगि' को मैन्नायणी संहिता ( ३। 
१६ ) में संग प्रयोगि कहा है। और सायणा- 
चाय ने ऋ० ८।१॥३ मन्त्र की व्याख्या करते हुए 
प्लायोगि' को 'प्रायोगि' लिखा है इससे यह स्पष्ट 
है कि प्रायोगि व प्लायोगि में कोई भेद नहीं है। 
गब्रत्ञ जो इस कथानक के पात्र हैं उनको हम इस 
प्रकार समझ सकते हैं । 

मेध्यातिथि जिसकी मेधा बुद्धि व हृदयस्थली 
में दिव्य शक्ति व दिव्य-ज्ञान अतिथि रुप में 
आते हैं । 

प्रयोग - [ प्र+योग ) प्रकृष्ट रूप में अपने 
आपको किसी विषय के प्रति लगाना । 

आसग- जिस विषय आ्रादि के प्रति अपने 
आपको प्रकृष्ट रूप से लगाया जाता है, वहा उच्त , 
विषय के प्रति झ्संग या सग पैदा हो जाता है। 
ग्रासज़ू या सज्भ को हम आसक्ति, लगाव, तन्म- 
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य्रता तल्‍लीनता आदि कई एक ढाब्दों में प्रकट 
कर सकते हैं । 

इसका भाव यह हुआ कि जब कोई मनुष्य 
किसी विषय या वस्तु के प्रति योग करता है, 
अर्थात्‌ लगाता है तो उस विषय के प्रति उसके 
ग्रन्दर लगाव पेदा हो जाता है । इस विषय के 
चिन्तन में वह तन्‍्मय हो जाता है। क्योंकि प्रयोग 
( प्रकृष्ट योग ) से झआसज्ु, ( तत्मयता आस- 
क्ति ) पैदा होता है। इसलिये वैदिक भाषा में 
'आसजझ्भ को 'प्रयोग' का पुत्र कह दिया गया है। 
इसी भाव को श्रमद्धगवद्गीता के निम्न इलोक में 
इस प्रकार रख दिया गया है-- 


“ध्यायतो विषयान्‌ पूँस: सड्भस्तेष॒पजायतें' 


अर्थात्‌ विषयों का ध्यान करने से भनुष्य में 
उनके प्रति सज्भ भ्र्थात्‌ लगाव पैदा हो जाता है। 
इस प्रकार वैदिक परिभाषाग्रों की गीता के ढाब्दों 
में तुलना करे तो इस प्रकार कर सकते हैं- 


ध्यान - प्रणोेग, सद्भ - आसड्ू 


मनुष्य में इसको हम इस प्रकार समझ सकते 
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हैं कि मेध्यातिथि और ग्रासद्भ मनुष्य के ये दो 
रूप हैं। मेधा बुद्धि की विशेषता वाला एक रूप 
है और आसड्भ प्रर्थात्‌ तन्मयता व तल्लीनता 
वाला दूसरा रूप है। जब किसी मनुष्य में किसी 
विषय के प्रति अपने ग्रापको प्रक्ृष्ट रूप से लगाने 
से उसके प्रति आसद्भु भाव पैदा हो जाता है तब 
मनुष्य के दूसरे रूप भेध्यातिथि में नए-नए भ्रतिथि 
आने लगते हैं। जब कोई योगी व वैज्ञानिक पुरुष 
अपने विषयों का त्तिन्‍्तन करते हैं तो उन्हें नयी- 
नयी बाते सूझती हैं, उनकी बुद्धि में दिव्य प्रकाश 
ग्रवतरित होता है । वे श्रतिथि हैं । थे दिव्य प्रकाश 
रूपी ग्तिथि आसऊझ्भ श्र्थात्‌ तल्लीनता व तम्म- 
यता का परिणाम है। इसलिये हम इन्हे मेध्या- 
तिथि को दिये गये श्रासज्भ के धन व ऐश्वर्य कह 
सकते हैं। इस दृष्टि से यदि हम प्रथम मन्त्र को 
देखे तो मन्त्र का अ्र्थ इस प्रकार होगा । 


स्तुहि स्तुहीदेते घा ते मंहिष्ठातों मघोनाम्‌ । 
निन्दिताइव: प्रपथी परमज्या मघस्य मेध्यातिथे ॥। 
क्र० ८१३० ॥ 


( मेध्यातिथे ) है मेध्यातिथि ! ( स्वुहि 
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स्तुहि ) तू मेरी बार-बार स्तुति कर ( एते ते ) 
ये तेरे स्तोत्र ( घ ) निश्चय से ( मघोनाम्‌ महि- 
ष्ठास, ) ऐश्वयो के देने वाले हैं । मैं आसझ्ध 
कसा हैँ ? ( तिन्दिताश्व. ) तेरें घोड़ों को मैंने 
निन्दित कर दिया है। और मैं ( प्रपथी ) श्रेष्ठ 
मार्ग का यात्री हूँ ( मपस्थ ) ऐश्वर्य को बीधने 
के लिये ( परमज्य' ) श्रेष्टज्या [धनुष की डोरी | 
वाला हू । 

मन्त्र के पूर्वार्ध में श्रासद्भ मेध्यातिथि से यह 
कहना है कि, हे मेध्यातिथि ! तू मेरी बार-बार 
स्तुति कर । ये तेरे स्तोत्र तुमे ऐश्वर्यों को दिलाने 
वाले होगे । 

यह स्वाभाविक बात है कि प्रत्येक मनुष्य 
अपनी स्तुति व प्रशसा से प्रसन्‍न होता है। और 
स्तुति करने वाले को जो कुछ वह दे सकता है, 
देता है | परन्तु यहां पर मेध्यातिथि की आसज् के 
प्रति स्तुति मनुष्य के भ्रपने भ्रन्दर एक रूप की 
दूसरे रूप के प्रति है। मनुष्य का एक रूप मेध्या- 
तिथि का है, श्रर्थात्‌ उसकी मेधाबुद्धि में प्रतिथि 
श्रा रहे हैं । और दूसरा रूप आसडद्भ अर्थात्‌ 
लगाव तत्मयता आदि का है | किसी की मेधाबुद्धि 
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प्रपने आप में चाहे कितनी ही उत्कृष्ट क्‍यों न 
हो, परन्तु जब तक वह ध्येय वस्तु के प्रति प्रयोग 
द्वारा आसज्भ भाव न पैदा कर लेगा, तब तक 
उसकी मेधाबुद्धि कुछ भी नही पैदा कर सकती । 
परन्तु प्रश्न यह है कि यह आ्ासज्भ भाव कंसे 
पैदा करे ? इस का उपाय वेद मन्त्र में यह बताया 
कि इस ग्रासद्भ भाव की बार-बार स्तुति करो 
उठते, बैठते, खाते, पीते हर समय ध्येय वस्तु का 
ही चिन्तन हो और झासद्भ भाव की खूब प्रशंसा 
हो तो आसज्भ भाव खूब वृद्धि को प्राप्त करेगा । 
हम ससार में भी देखते हैं कि जब मनुष्य में किसी 
सांसारिक विषय के प्रति ग्रासक्ति पंदा हो जाती 
है, और उसमें प्रानन्द व रस आने लगता है तब 
वह उस आसक्ति की बड़ी प्रशसा करता है। इस 
से प्रासक्ति और भी बढ़ती है। इसी प्रकार वार- 
बार स्तुति करने से अच्छे विषयों के प्रति भी 
प्रासज़ भाव खूब बढ़ाया जा सकता है। तब उस 
समय भनुष्य को उस विष्य में नयी २ बातें 
सूझेंगी । उस की भ्रेधा बुद्धि में नये-नये दिव्य 
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प्रकाश पैदा होगे । ये नये नये प्रक।श हो गतिथि हैं 
गौर ये ही भासज्भ के धन हैं जो कि आासज्भ के 
द्वारा भेध्यातिथि को दिये जाते हैं । 


मन्त्र में उत्तराध मे आसडख्भ अपने रूप को 
इस प्रकार दिखाता है निन्दिताश्व.' श्रर्थात्‌ है 
मेध्यातिथि ! मैंने तेरे अदबों को निन्दित कर 
दिया है कहने का भाव यह है कि आसझ्भ भाव 
इतना तीक्र है कि बुद्धि के घोड़े जो कि पदार्थ व 
ध्येय विषय के प्रति दौड रहे हैं, वे तो थक जाते 
हैं, परन्तु आसज्भ भाव ग्र्थात्‌ तन्‍्मयता की अ्रवस्था 
भ्रक्षण्ण बनी रहती है। हम ससार मे ऐसे बहुत 
से मनुष्य देखते हैं कि जितकी बुद्धि तो बहुत 
उत्कृष्ट है, परन्तु उन में आासज्भ भाव, तन्‍्मयता व 
स्थिरता आदि नही है। इस लिये वे किसी भी 
विषय में ससार को अपनी नई देन नही दे पाते । 
झगला विशेषण है-- 


प्रपषधी--प्रासद्भ कहता है कि में तो श्रेष्ठ 
राह का राह्ी हु + प्र्ूतत्‌ अच्छे बिषयों के प्रत्ति 
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ही भनुष्य में ग्रासड्र भाव पैदा होता चाहिये। 
सांस्तारिक विषयों के प्रति आासक्ति होना श्रच्छा 
मार्ग नही है श्रगला विश्लेषण है-मघस्य परमज्य:। 

ग्र्थात्‌ ऐश्वर्यों को बीधने के लिए इस ग्रासड्र 
के पास धनुष की श्रेष्ठज्या (डोरी) भी है । यहा 
लक्ष्य बींधने में बुद्धि के धोडों को बाण रूप में 
दिखा दिया है । ध्येय वस्तु के 'मध' अर्थात्‌ ऐड्वर्य 
को बींघने के लिए बुद्धि के जो बाण हैं, वे सतत 
चिन्तन द्वारा उस पदार्थ पर पडते हैं, जिससे कि 
उस पदार्थ में निहित ऐड्त्र्य बिध जात; है। बुद्धि के 
वे बाण आ्रासजु पर्थात्‌ तन्मयता के धनुष पर रखकर 
छोड़े जाते हैं। इसमें यह प्रवश्य याद रखना चाहिये 
कि धनुष को डोरी जितनी ग्रच्छी होगी उतना ही 
लक्ष्य ठीक बिधेगा । ऐसी ही लक्ष्य बीधने की 
कल्पना उपनिषद्‌ में भी आती है । 


प्रणवोीं धनु: दारों ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । 
ग्रप्रमत्तेन बेघव्यं द्ारवत्तन्मयों भवेत्‌ ॥ 


झासग ( तन्‍्मयता ) के रथ में मेध्यातिथि 
प्रर्थात्‌ बुद्धि के घोड़े जुत्े है, वे रथ को ध्येय वस्तु 
तक से जाते हैं, और उस की गहराई 
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तक पहुंच जाते हैं । इस अवस्था में, बुद्धि में जो 
यूक्ष्म रहस्यों को देखने की शक्ति है, बह पदार्थों 
के गुह्य रहस्य को जान लेती है। 
मन्त्र इस प्रकार है-- 
झरायदश्वान्‌ वनस्वतः श्रद्धययाहं रथे रहम्‌। 
उत वामस्य बसुतश्चिकेतति यो प्रस्ति याद: पशु: ॥ 
ऋ० ८१३१। 


हे मेध्यातिथि ! ( बनन्वतः ) पदार्थों का 
सम्यक प्रकार से सेवन करने वाले, तेरे (अ्श्वान्‌ ) 
अब्यों को (ग्रह ) मैंने ( यत्‌ ) जब ( श्रद्धया ) 
श्रद्धा से ( रथे आरुहम्‌ ) रथ में लगाया ग्रथवा 
चढाया है । [ उस समय पदार्थ तक पहुच कर ] 
( यः याद्व: पश्चु: अस्ति ) जो तेरा यदु सम्बन्धी 
पशु श्रर्थात्‌ सूक्ष्म त्तत्वों को देखने की शक्ति 
( सूक्ष्मस्य द्रष्टा--सायण ) है, वह ( वामस्य 
चसुनः चिकेतति ) पदार्थ में निहित वांछतीय बसु 
को जान लेती है। 

यहां अव्व मेध्यातिथि के हें, ओर ल्‍थ पासग 
का है । झासग कहता है कि हे मेध्यातिथि ! मेंने 
तेरे भ्रश्वों को भ्रद्धा से भपने रथ में जोता है। 
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यहा मन्त्र में अश्वों को रथ में जोतने के लिए 
ग्रारुहमभ धातु का प्रयोग हुआ है । सायणाचाय्य॑ 
ने इस धातु के प्रयोग में णिजर्थ का अन्‍्तर्भाव 
मान कर इस का भ्र्थ रथ में घोड़ों को जोतना 
ऐसा किया है | हम भी यह मान लेते हैं। परन्तु 
एक विचारणीय बात यह है कि रह. धातु का 
प्रमुख अर्थ 'चढना' होता है। यदि हम रह धातु 
का चढ़ना श्रर्थ करे तो हमे मन्त्र का यह अ्र्थ 
करना पड़ेगा कि इस रथ में आसग ने घोडों को 
चढ़ाया है। इस में कोई आश्चर्य नहीं होना 
चाहिये । यह रथ ही ऐसा. है, जिस पर घोडे 
चेढ़ते हैं । भ्रासग श्रर्थात्‌ तन्मयता के ऊपर बुद्धि के 
घोड़े चढ़ कर ध्येय विषय के प्रति आते हैं, यह 
भाव यहां दिखाया जा सकता है। इस लिए 
ग्रारहम्‌ का ग्रर्थ 'नोतना' या “चढाना' कर देवे 
बात एक ही है। आसग कहता है कि मैंने इन 
घोड़ों को श्रद्धा से चढाया है या जोता है। 
बुद्धि के घोड़े किधर जा रहे हैं, और किधर जाना 
चाहिये इत्यादि बातों से झरासंग को तो कोई सरो- 
कार नड्ठी, वहूं तो ग्रासग ग्रर्थात्‌ तन्मयता की 
अवस्था बनाये रखता है । इस -से एक ध्वनि निक- 
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लती है कि जो व्यक्ति अनुसन्धान करने वाले हैं, 
या किसी प्रकार का बौद्धिक अन्वेषण करने वाले 
हैं । उन, पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं होता 
चाहिये और बौद्धिक नियन्त्रण तो किसी प्रकार 
होना ही नही चाहिए । 

इस अवस्था में जिस समय कि आसग के रथ 
में जुते हुए बुद्धि के घोडे ध्येय विषय के प्रति जाते 
हैं, और उप्त विषय में प्रवेश्न कर जाते हैं, तो उस 
विषय क सम्पूर्ण रहस्य उन के सामने खुल जाता 
है । इसी बात को मन्त्र के उत्तराधे में इस प्रकार 
कहा कि मेध्यातिथि का यदु नामक पश्ञु वांछनीय 
रहस्य. ( वसू ) व ऐश्वयें को जान लेता 
है। यदु सम्बन्धी पशु क्‍या है ? यह तो हम 
फिर कभी आप के सामने रक्खेगे परन्तु इस का 
भाव यह है कि विषय या वस्तु के अन्दर निहित 
रहस्य व ऐश्वर्य को देखने की शक्ति (पश्यतीति पशु: ) 
जब मनुष्य में जागृत हो जाती हैं तब वह यदु 
नामक पशु कहलाता है। 
ग्रासड़ का रथ -- 

अब सक्षेप में हम आस के रथ के सम्बन्ध 
में कुछ विचार करते हैं। श्रासग का रथ कैसा है 
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यह प्रगले मंत्र में बताया गया है । 
ये ऋज्चा महां मामहे सह त्वचा हिरष्यया । 
एथ विध्वान्यस्पस्तु सौभगासंगस्प स्वनद्रथः | 
क्रू० 5।१।३२। 


(य:) जिस संग ने (मह्य ) मुझे ( हिर- 
ण्यया त्वचा सह ) हिरष्यमय त्वक्‌ अर्थात्‌ प्रकाश 
के साथ (ऋज्ञा ममहे) सरलताओो को प्रदान 
किया है | (एप भ्रासंग्स्य स्वनद्रथ:) यह आसग 
का शब्दायमान रथ ( विश्वानि सौभगा ) सम्पूर्ण 
सौभगों को ;[ भ्रभ्यस्तु ) ग्रभ्यास्त करे ग्र्थात 
बार-बार दोहरावे । 

झासग श्रर्थात तन्मयता की अवस्था से दो 
बाते मनुध्य मे पैदा होती हैं। एक ( ऋज्ा ) 
सरलता और दूसरे (हिरण्यत्वक्‌ ) प्रकाश । 
मनुष्य की चचलावस्था में बुद्धि की विषय के प्रति 
गति सरल नहीं होती है। वह ध्येय विषय के 
प्रति जाती हुई इधर उधर के पदार्थों व विषयों 
को भी छूती जाती है । बुद्धि की सरल गति भी 
तभी समझनी चाहिए जब कि वात रहित स्थान 
में रक्खे हुए दीपक की ज्योति की तरह वह सीधी 
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रेखा में जावे । परन्तु ज्यों ज्यों मनुष्य में आसग 
भाव ग्र्थात्‌ तन्‍्मयता की ग्रवस्था बढती जाती 
है त्यों-त्यों उस की गति भी सरल होती जाती है। 
ऐसा व्यक्ति झ्वरोर की दृष्टि से भी ऋजुकाय बन 
जाता है। यह सरलता का होना आसग के ही 
कारण हैं। दूसरी वस्तु जो ग्रासंग देता है बह है 
'हिरष्यत्वक्‌' अर्थात्‌ प्रकाश ससार में जितने भी 
ज्योतिर्मय तत्व हैं, सूयं, चन्द्रमा, विद्युत इत्यादि 
ये सब ज्योति व प्रकाश के कारण हिंरण्यत्वक्‌ 
वाले हैं । हिरण्य ज्योति को कहते हैं। वे ज्योतियां 
कई तो चक्ष्‌ द्वारा देखी जा सकती हैं, परन्तु कई 
ज्योतियां मन व बुद्धि भ्र/दि द्वारा दिखाई देती हैं। 
बुद्धि को किसी विषय का रहस्य मिल जाना-इसे 
हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि बुद्धि का 
हिरिण्मय त्वचा के साथ सम्पर्क हुआ है । इसलिए 
आसंग अवस्था में ये दो बाते मनुष्य को प्राप्त 
होती हैं, एक तो सरलता दूसरा प्रकाश । इन की 
प्राप्ति ठीक प्रकार से हो इस का साधन मन्त्र के 
उत्तरार्ध में इस प्रकार बताया कि आसंग का 
शब्दायमान रथ तत्तत्‌ विषय का अ्रभ्यास करे 
भर्थात्‌ उसे बार-बार दोहरावे । हम ससार में यह्‌ 
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देखते हैं कि मनुष्य जब किसी गहन विषय का 
चिन्तन कर रहा होता है, तो कभी २ गुनगुनाने 
शब्द करने या गाने लगता है। ध्येय विषय पर 
मन के टिकाये रखने में यह गुतगुनाना या मुह से 
किसी प्रकार का स्वर तिकालना नहुत सहायक है। 
चिन्तन की अवस्था में मुह से स्वर निकालते रहना 
ही झासंग का ( स्वनद्रथ ) शब्दायमान रथ है। 
भगवान के चिन्तन में जप व स्वर आदि आसग 
के ही शब्दायमान रथ हैं । यह रथ करता बया है 
कि जो-जो ( सौभग ) ध्येय विषय में निहित रहस्य 
हैं, उन को बार बार दोहराता है । इस प्रकार 
आसग अर्थात्‌ तन्‍्मग्रता का रथ गुनगुनाते व स्वर 
निकालते हुए ध्येय विषय की तरफ जाता है । 
ग्रासज्भ का सेघानिथि को दान 
ग्रध प्लायोगिरति दासदन्यानासंगों श्रग्ने 
दह्यभि सहन. । 
, अधोक्षणो दहा मह्य रुशन्तो लडा इव सरसों 
निरतिष्ठन्‌ ॥ 
ऋण ८१॥३३ 
मन्त्र के पुर्र्धि में मेघातिथि को 'सम्बोधन 
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करके कहा गया है- | भग्ने ) हे अ्रग्नि स्वरूप 
मेघातिथि ! ( प्लायोगि: आासज्भ ) प्लयोग का 
पुत्र आसग ( दशमि सहस्ने: ) दश को हजारों 
रूपों में करके तुमको ( भ्न्यान्‌ अति ) अन्‍्यों 
से अधिक ( दासत्‌ ) देता है । 

अब मन्त्र के उत्तरा्ध में मेधातिथि क्‍या 
कहता है ? (श्रध) इस दान के ग्रतन्तर ( उक्षणः 
दश ) सिचन में समथं दसों एन्द्रियिक शक्तियाँ 
( महय रुशन्त' ) मेरे लिये प्रदीप्त होती हुई 
( सरसः नडा इव ) तालाब के किनारे से सर- 
कडों की तरह ( निरतिष्ठन्‌ ) श्रावरण के बाहर 
निकल आयी । 

इस मन्त्र में मेधातिथि को अग्नि शब्द से 
सम्बोधित किया गया है । मेधातिथि कण्व नामक 
अग्नि की सन्‍्तान है। इसलिये यह मेघातिथि भी 
अग्नि का ही एक रूप है । इस विषय को हमने 
कण्व ऋषि पर लिखते हुये स्पष्ट कर दिया है। 
मन्त्र में कहा गया है कि प्लयोग राजा का पुत्र 
झासंग मेधातिथि को औरों से भी अधिक ऐश्वर्य 
देता है। वह ऐश्वर्य दक्ष गौवों सम्बन्धी है। इस 
दश गोवों को भी बह हजारों रूपों में देता है । 
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इसी बात को मेधातिथि मन्त्र के उत्तराध में इस 
प्रकार स्वीकार करता है कि मेरे ग्रन्दर प्रदीष्त ये 
दद्य गौए मुझे इस प्रकार प्राप्त हुई जैसे कि 
तालाब के किनारे हजारों सरकडे निकल ञञते हैं । 
मन्त्र गत भाव को समभने के लिये पहले हमें यह 
देखना चाहिये कि ये १० गौए क्या हैं ” इनको 
मन्त्र में 'उक्षण. कहा गया है । 'उक्षण” शब्द 
सीचने कं श्र्थ में आ्राता है। प्रर्थात्‌ सीचने वाले 
ये चाहे बैल हो या गौए हो बात एक ही है । ये 
दश गौए पाच ज्ञानेन्द्रिया हैं जो कि दो दो मे 
विभकत हो कर १० हो जाती हैं। थे पाच ज्ञाने- 
व्विया दस में इस प्रकार विभक्त हो सकती हैं, 
२ कान, २ नाक, २आ्राख, २ मुख ( रस, वाक ) 
२ त्वचा [ ज्ञान, प्रतिक्रिया ) । आंख, नाक, 
कान भ्रादिजों दो-दो में विभक्त हैं. स्थल दृष्टि 
से इनका कार्य एक जैसा ही प्रतीत होता है । 
परन्तु इनका यह स्थूल विभाग है। सुक्ष्म दृष्टि से 
देखा जाये तो दाहिनी ग्रांख और बाई प्रांख में 
बहुत बड़ा भेद है। यदि इस पर विचार किया 
जाये तो प्रासग्रिक विषय से हम बहुत दूर चले 
जायेंगे । इसलिये उदाहरण के तौर पर यहा इतना 
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ही कह देना पर्याप्त है कि दाहिनी भ्रांख पुरुष है तो 
बाई आंख स्त्री है- ऐसा शास्त्रों ने माना है । यह 
क्‍यों माता है ? इसमें क्या रहस्य है ? यह हम 
फिर कभी दिखायेगे। इसी प्रकार ग्रन्य इन्द्रियों के 
सम्बन्ध में भी कहा जा सकता है। इस प्रकार ये 
ज्ञानेन्द्रिया १० में विभकत हुई बाहय जगत से 
ज्ञान का सग्रह कर ग्रन्दर सिचन करती रहती हैं । 
इसलिये इन्हे 'उक्षण ' सीचतें वाली कहा है । 
जब मनुष्य में प्रासज्भ ग्र्थात्‌ तहलीनता व एका- 
ग्रता से दिव्यज्ञान का आविर्भाव होता है तो ये 
दसों हजारों रूपों में परिणत हो जाती हैं । इनमें 
अनन्त-शक्ति, अ्रनन्त-विभूति प्रादुर्भूत हो जाती 
है। इसलिये मन्त्र के पूर्वार्ध में कहा है कि यह 
ग्रासग - भाव “दशमि सहस्न:” इन दसो को 
हजारों रूपों में कर देता है। ये दस ऐन्द्रियिक 
शक्तिया हजारों रूपों में विभकत हो कर मेघातिथि 
को किस प्रकार प्राप्त होती हैं, यह मन्त्र के उत्त- 
राध में एक उपमा द्वारा दिखाया गया है । वहु 
उपमा इस प्रकार है कि जैसे तालाब के किनारे 
हजारों सरकण्डे उग गाते हैं, उत्ती प्रकार ये एन्द्रि- 
यिक शक्तियां भी आरान्तरिक तालाब से उग्रती 
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हैं । यह ग्रान्तरिक तालाब र्थूल दृष्टि से मस्तिष्क 
का द्रवकोष ( एथाप068 ) हैं जहां से कि ये 
ऐन्द्रियिक शक्तिया निकलती हैं श्लोर समाविष्ट 
होती हैं । 

श्रासंग का नपुंसकत्व श्रौर शबवतीना री -- 


ऋ० १।८३४ मन्त्र के भाष्य मे सायणावार्य 
ने आसंग के सम्बन्ध में एक कथानक दिया है 
जिसका भाव सक्षेप में यह है कि “ यह १ झ्रासग 
कभी देव-शाप से नपुसक हो गया । उसकी 
शब्बती नाम की स्त्री ने उससे खिन्‍्त हो कर 
महान्‌ तप किया । उस तप के प्रभाव से झासग में 
फिर पुस्त्व की प्राप्ति हुई ।” यह कथानक मनुष्य 
की ग्रान्तरिक स्थिति का एक स्वाभाविक चित्रण 


१. अयमासंगों राजा कदाचिह् वशापेन नपुसको 
बभूव । तस्य पत्ती झश्वती भर्तु्नपुसकत्वेन 
खिन्‍ना सती महस्तपस्तेपे । तेन च तपसा स 
पृस्त्व प्राप । 





कऋर०४॥। १। ३४ का भाष्य 
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है। दूसरा भाव यह है कि मनुष्य की कभी-कभी 
यह भी स्थिति हो जाती है कि ध्येय विषय के प्रति 
आ्रासंग भाव ग्र्थात्‌ तन्मयता व एकाग्रता की श्रव- 
स्था बनी हुई है। मन सुस्थिर है पर विषय का 
स्पष्टीकरण व बुद्धि में स्फुरणा नहीं होती । इसी 
को कथानक-प्रिय ऋषियों ने इस रूप में चित्रित 
किया कि वह झ्रासग नपुसक हो गया । शब्वती 
नारी सूझ की शक्ति है, प्रतिभाशक्ति है । जिस 
समय ग्रासग भाव भी हो और प्रतिभा में स्फुरण 
वनज्ञान का अवतरण हो तो उस अवस्था में प्रतिभा 
में नये-नये उन्‍्मेष के रूप में नवीन - नवीन ज्ञान 
का प्रजनन होता रहता है। इसप्रकार मेघातिथि 
में नये-नये ज्ञान के उन्मेष होना उसमें पृस्त्व की 
प्राप्ति है । अब हम मन्त्र का अर्थ दिखाते हैं । 
मन्त्र इस प्रकार है-- 
प्रन्वस्य स्थुरं ददश प्रस्तावनस्थ ऊरूरबरस्वमाण:। 
शबबतो नाय॑भिचक्ष्याह सुभव्रमय भोजन विभषि । 
ऋ० ८ । १:३४ 
( अस्य ) इस आसग व तन्मयता के प्रभाव 
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से ( भ्रवरम्बमाण, ) बुलोक से, ऊध्व॑ से, सूक्ष्मता 
से ग्रधोभाग में, स्थूलता में ग्रवतरण करता हुग्ना 
( ऊरु: ) विस्तृत व व्यापक दिव्यज्ञान का स्फुरण 
( अनस्थ' ) बिना किसी ढाचे व स्थूल आश्रय 
के ( पुरस्तात्‌ स्थ॒र ददुशे ) सामने स्थूल रूप में 
दिखायी देता है। वह ( शइवती नारी ) शाश्व- 
तिक प्रतिभाशक्ति ( अ्रभिचक्ष्य ) उस ज्ञान को 
देख कर ( आह ) कहती है, ( भ्र्य ) स्वामिन्‌ 
( सुभद्र भोजनं बिभर्षि ) तू उत्तम कल्याणकारी 


भोजनों को धारण कराता है । 

इससे पूर्व के मन्त्र में दस इन्द्रियों सबन्धी 
ज्ञान, शक्ति का सरोवर के किनारे उत्पन्न सर- 
कण्डो के समान ऊर्ध्वारोहण व उद्गम बताया गया 
था। परन्तु इस मन्त्र में दिव्य-ज्ञान का उध्वे से 
नीचे की ओर अवतरण बताया गया है । सामान्य 
मनुष्य अ्रपने ज्ञान को स्याही और कागज के 
स्थूलाश्रय से लिपिबद्ध कर सकता है । वही ज्ञान 
पुस्तक आ्रादि रूप में हमें प्रत्यक्ष होता है। परन्तु 
साधना में एक स्थिति वहु भी आती है जब कि 
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बिना स्थूलाश्रय ( अनस्थः ) के दिव्य ज्ञान स्थूल 
रूप में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ऋषियों को ग्रतीत 
और अनागत का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता 
है ( ग्रतीतानागतज्ञानं प्रत्यक्षान्त विशिष्यते ) उसी 
रीति का चित्र मन्त्र में खीचा गया है ! अस्थि, 
मनुष्य की हड्डियों को ही नहीं कहते । वेदिक 
भाषा में यह स्थूलाशभ्रय का वाचक है । यह बहुत 
व्यापक शब्द है। इस सम्बन्ध में हमने अन्यत्र 
विचार किया है। अतः मन्त्र का भाव यह हुग्ना 
कि ऊपर से अवतरण करता हुआ या लटकता 
हुआ सा विस्तृत व व्यापक दिव्य ज्ञान विना 
किसी स्थुलाश्रय के स्थुल रूप में योगियो को 
प्रत्यक्ष दिखाई देता है । 
इन्द्र मेध्यातिथि का मेष (मेंढ़ा)-- 

ऋ० ८।२॥४० मन्त्र में इन्द्र को मेध्यातिथि 
का वाहन बताया गया है। प्र्थात्‌ मेध्यातिथि इन्द्र 
पर सवार होता है। मन्त्र में कहा गया है कि 
इन्द्र मेष का ( मेढा ) रूप धारण करता है श्रौर 
मेध्यातिथि उस पर सवार होता है । वह मन्त्र 
इस प्रकार है-- 
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इत्था धीवन्तमद्रिवः काण्वं मेध्यातिथिम्‌ । 

मेषो भूतोईभियज्नय ॥।. ऋ० ८।२।४०। 

( अद्विव: ) है वजिन इन्द्र ! ( काण्व 
मेध्यातिथिम्‌ ) कण्व के पुत्र मेध्यातिथि को (मेष: 
भूत: ) उस का मेष रूप वाहन बन कर [ ग्रभि- 
यन्‌) झ्त्रुओं से लड़ता हुआ तू (झ्य ) उसे स्वर्ग 
( पदार्थ के रहस्य तक ) में ले गया । 

इस मन्त्र के आधार पर ब्राह्मण ग्रन्थों मे कई 
कथानक आ,आाते हैं । उत सब का यहा विवेचन कर 
सकना कठिन है। कथानक का ग्रभिप्राय हम यहा 
दिखाते हैं। इस मन्त्र ब इस मन्त्र से निर्मित 
कथानक का संक्षिप्त भाव यह है कि इन्द्र यहां 
दिव्य मन है और मेध्यातिथि बुद्धि है। यह मेध्या- 
तिथि बुद्धि दिव्य मन पर आरारूढ हो पदार्थ के 
रहस्य का पता लगाने का प्रयत्न करती है। पदार्थ 
के रहस्यों को छिपाने वाले कई प्रकार के आव- 
रण उस के शत्रु हैं । उन से यह इन्द्र मेष ( मिष 
स्पद्धाथाम्‌ ) मेढ़ा बन कर लड़ती हूँ । मेढ़ों की 
लड़ाई जिन्होंने देखी है वे जानते हैँ कि वे कितन्ती 
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स्पर्धा से लडते हैं । इसी प्रकार वह इन्द्र भी पदार्थ 
के रहस्यों को छिपाने वाले छात्रुओं से मेढा बन कर 
खूब लड़ता है । जब वह इन्द्र विजयी हो जाता हूँ 
तब मेध्यातिथि को पदार्थ का अन्तिम रहस्य 
( स्वर्ग ) जहा रखा हुआ है, उस स्वर्ग तक 
पहुचा देता है। भ्रर्थात्‌ बुद्धि को अभीष्ट रहस्य 
का पता चल जाता है। इस का भाव यह है कि 
अध्यात्म में अथवा प्रकृति के अनुसन्धान में लगा 
हुआ व्यक्ति किसी भी प्रकार की विपत्तियो की 
परवाह न करके यदि रात दिन अपने ध्येय के चितन 
में लगा रहता है और धीर बना रहता है, तो श्रत 
में रहस्य का कभी न कभी स्पष्टीकरण अवश्य हो 
जाता हैं | ध्येय विषय में निहित रहस्य को छिपाने 
वाले श्रावरण रूप ्षत्र से मेष (मेढा) बन कर 
लडने का यही भाव है । 


मेधातिथि व मेध्यातिथि में ग्र भेद--- 


ग्रव विचारणीय विषय यह हैं कि मेघातिथि 
व मेध्यातिथि ये दो विभिन्न ऋषि हैं या एक ही 
ऋषि के ये दो नाम हैं। सायणाचार्य के ऋग्वेद 
भाष्य मण्डल ८ के प्रारम्भ में अनुक्रमणी को कुछ 
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प्रक्तियाँ इस प्रकार ग्राती है 'अ्स्य सुक्तसय मेधा- 
तिथिमेध्यातिथिनामानो द्वावृुषी तौ चर कप्बगोत्रौ' 
अर्थात्‌ इस सृक्‍त के मेधातिथि और मेध्यातिथि 
ताम के कप्पगोत्रोत्पन्न ये दो ऋषि थे । इस 
प्रकार इस उद्धरण में मेधातिथि और मेध्यातिथि ये 
दो ऋषि माने गये है। इस सम्बन्ध मे हमारा विचार 
यह है कि इस उद्धरण के ग्राधार पर इन में कोई भेद है 
भी तो वह बहुत सूक्ष्म व ग्रत्यल्य भेद होगा। 
तत्सम्बन्धी शास्त्रीय प्रकरणों मे भी हमें इनमें 
कोई विभेद दृष्टिगोचर नहीं होता। ऋग्वेद के 
८ मे मण्डल के श्म सृक्‍त के मेध्यातिथि और 
मेधातिथि ये दोनों ऋषि मान ग्रये हैं श्रोर २य 
सूक्‍त का मेधातिथि ऋषि हैं, परन्तु मन्त्रों मे 
मेध्यातिथि का ही नाम आता है मेधातिथि का 
नही । और फिर इसी ८ वे मण्डल के १ म सूक्‍त 
के ३०-३३ मत्र आसग प्रायोगि और मेध्यातिथि 
के हैं। ३० बे मन्त्र में मेध्यातिथि का नाम भी 
आ्राता है. श्रतः अपनी स्तुति में प्रसन्न हो कर 
आसंग राजा मेध्यातिथि को ही ऐश्वर्य देता है 
न कि मेधातिथि को । परन्तु सायणाचार्य ने ८म 
मण्डल के प्रारम्भ में लिख दिया कि 'पश्चात्तपो- 
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बलेन मेधातिथे: प्रमादात्‌ पुमान्‌ भूत्वा तस्मे बहुधन 
दत्वा स्वकोयमन्तरात्मान दत्तदान स्तुहि स्तुही- 
त्यादिभिश्वतसुभि ऋंग्मिरस्तौत्‌ ! इसका भाव 
यह है कि अपने तपोबल तथा मेधातिथि की कृपा 
से आसग स्त्री रूप का परित्याग कर पुरुष बन 
गया । और 'स्तुहिं स्तुहिं' इत्यादि « ऋचाश्रों 
द्वारा मेधातिथि द्वारा स्तुति किये जाने पर प्रमन्न 
हो कर उमने उस को प्रभूत ऐह्वर्य प्रदान किया । 
प्रश्न यह है कि मन्त्र मे जब मेध्यातिथि का ताम 
ग्राता है तो सायणाचार्य ने मेधातिथि नाम क्यों 
ग्रहण किया ” इस का कारण हमें यही प्रतीत होता 
है कि प्राचीन ब्राह्मणादि ग्रन्थों में इनके भेदाभेद 
को अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में नही दर्शाया गया है । 
उन्होंने भी मेध्यातिथि के स्थान पर मेधातिथि का 
प्रयोग किया है। उद्दाहरण के नौर पर ब्राह्मण- 
ग्रन्थों के निम्न प्रकरण देखें जा सकते हैं । (श.प 
३॥३।४१।८, षड्विश ११ तै०आा० १।१२॥३) जैसा 
कि हम पूर्व में लिख चुके हैं कि ऋ० ८२।४० 
मन्त्र के आधार पर ब्राह्मण ग्रन्थों मे कथानक 
बनाये गये हैं। मन्त्र में तो मेध्यातिथि नाम आता 
है जिसका कि इन्द्र मेषरूप घारण कर वाहन बना 
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है परन्तु ब्राह्मण प्रन्थों के उपर्युक्त स्थलों में इन्द्र 
को मेधातिथि का वाहन बनाया हैं । इस से यही 
पता चलता हूँ कि ब्राह्म णकार मेधातिथि व मेध्या- 
तिथि में कोई भेद नहीं करते थे। सहितान्तर्गत 
दो मन्त्रों में ही मेधातिथि का नाम आ्राता है, जहा 
कि कथानकों का कोई सबन्ध प्रतीत नही होता। 


प्ेधातिथि का विभिनन्‍दुक भ्रयुर से गोएं छुड़ाना 
ऋ० ५।१।१-३ मन्त्रों के आधार पर ताण्ड्य- 
महाब्राह्मण मे एक कथानक आता हूँ, वहु कथानक 
मेधातिथि सम्बन्धी हैं जो कि निम्न प्रकार है-- 
मैधातिथ भवति ता०ब्रा० १५॥१०११ मा 
चिदन्यद्विशसत० इत्यादि तीन मन्त्रों में गाया गया 
साम मेधातिथि दृष्ट साम कहलाता हैँ । इस साम 
का फल इस प्रकार बताया गया है-- 


एतेन वे मेधातिथि: काण्वों विभिन्‍्दुकाद व्यू- 
ध्नोगगा उदसृजत पश्नामवरुद्धच मंधातिथं क्रियते । 
ता० जबा० १५। १०। १२ 


अर्थात्‌ इन तीन ऋचाग्रों के साम द्वारा 
कप्वपुत्र मेधातिथि ने विभिन्‍्दुक नामक असुर से 
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खुब प्रवृद्ध ऊधस वाली गौए छुडायी | इमलिये पशु 
प्राप्ति के लिये मेघातिथि नाम का यह साम गाया 
जाता है । 

ग्रव हुम इस कथानक के भाव को स्पष्ट करते 
हैं। जैसे कि हम देख चुके हैं कि मेघातिथि वह 
है जिसकी मेधाबुद्धि में प्रतिथि ग्राते हैं । ये ग्रतिथि 
तभी अत हैं जब्र कि मनुष्य में गसद्भ भाव ग्र्थात्‌ 
अत्यन्त तन्‍्मयता व अटूट एकाग्रता पैदा हो जाती 
है | मनुष्य के मस्तिष्क में ऐन्द्रियिक दिव्यशक्तिया 
जिन्हे कि वेद में गौ नाम से सम्बोधित किया 
गया है आवरण से ग्राच्छादित रहनी हैं। उन 
शक्तियों व दिव्यज्ञान को आझ्रावृत करने वाले उस 
आवरण को ब्राह्मण ग्रन्थ की परिभाषा में 
विभिन्‍्दुक कह सकते हैं जिसका कि भेधातिथि द्वारा 
भेदन किया जाता है । सायणाचार्य ने इसकी विभेद- 
नशीलात्‌ यह व्युत्पत्ति की है। जिसका भेदन का 
स्वभाव है ध्येय विषय से मत को हटाना ध्यान का 
भेदन करते रहना विभिन्दुक है | भगवान्‌ की 
भक्ति से मन को हटाना भी विभिन्‍्दुक है। यह 
भाव उस मन्त्रमें मी है जिस मन्त्र के साम द्वारा 
विभिन्दुक को नष्ट किया जाता है 
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मन्त्र इस प्रकार है-- 
मा चिदन्यद्रिशंसत सखायो मा रिषण्यत : 
इन्द्रमित्‌ स्तोता वृषणं सच! सुते मुहुरुक्था च शंमत। 
ऋ ८5।१॥१ 


( सखाय ) है मित्रो (गअन्यत्‌ चित ) 
इन्द्र की स्तुति के अतिरिक्त अन्य किसी की 
( मा विशसत ) स्तुति मत करो, इसप्रकार ग्रन्य 
की स्तुति से ( मा रिषष्यत ) अपनी हिसा मत 
करो । ( इन्द्र इत स्तोता ) इन्द्र की स्तुति करने 
वाला ही ( सुते ) सोम सवन होने पर ( वृषण- 
सचा ) ज्ञान व सुख को वर्षा करने वाले इन्द्र से 
सम्यर्क॑ करता है, अत ( उक्था मुहु गसत ) 
उत्थान व उन्नति को बातों को बार-बार कहो | 

उपर्युक्त मन्त्र से यह भाव टपक रहा है कि 
इन्द्र की स्तुति के समय में मन में अन्य किसी 
प्रकार का शसन व जल्पन नहीं होना चाहिये । 
इन्द्र की स्तुति का प्रवाह निरन्तर प्रवाहित होते 
रहना चाहिये परन्तु यह होता नहीं | यह विभि- 
न्दुक अमुर उस स्तुति प्रवाह को भेदन करता रहता 
है । ध्यान व स्तुति के समय अन्य विरोधी विचार 
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हा पंदा होते रही हैं। मे विरोधी व विभिर 
विचार विभिदृक ग्रसुर है । ग्रत मेधातिथि की 
मेधा बुद्धि में प्रति ग्रावे इसके लिये विभिरृक 
को नष्ट करा भी ग्रावहयक है । 


प्रगाथ ऋषि 


वेद के ऋषियों मे एक ऋषि प्रगःथ है 
औ्रौर छन्दों मे एक छुन्द का नाम भी प्रगाथ है । 
प्रझन यह है कि प्रगाथ ऋषि का प्रगाथ नाम क्यो 
हुआ ” यदि यह कहा जाये कि उस ने प्रगाथ छन्दों 
का दर्शन किया है इसलिये उस का नाम प्रगाथ हो 
गया, तो यह ठीक नही ! क्योंकि प्रगाथ छन्दों 
का दर्शन सोभरि आ्रादि अन्य कई ऋषियों ने भी 
किया है। और यह भी नहीं कि प्रगाथ ऋषि ने 
केवल प्रगाथ छन्दों का ही दशन किया हो। प्रगाथ 
यों के श्रतिरिक्त ग्रन्य छन्दों का भी दर्शन 
प्रगाथ ऋषि ने किया है। इस लिये यह कथन कि 
प्रगाथ उन्दोंका दर्शन करने के कारण प्रगाथ ऋषि 
का नाम प्रगाथ पड़ा है युक्तियुक्त नही है । 
प्रगाथ में क्या रहस्य है उसका क्या स्वरूप 
है इस सम्बन्ध में हम शास्त्रों के आधार पर कुछ 
विचार करते हैं । 


ऐतरेय आरण्यक २।२।२ में झ्राता है-- 


स हृदं सर्वमभिप्रागाद्‌ यदिद कि वे से यदिदें- 
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सर्वमभिप्रागाद्‌, यदिदं कि च तस्मात्‌ प्रमाथा- 
स्तस्मात्‌ प्रगाया इत्याचक्षत एतमेव सनन्‍्तम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ यह प्राण इस सम्पूर्ण शरीर में प्रकृष्ट 
रूप से चारों ओर गया हुआ है । क्योंकि यह प्राण 
इम सम्पूर्ण शरीर में च।रों ओर पहुचा है, इसलिए 
यह प्रगाथ कहलाता है । 

समायणाचाये ने जो इस पर भाष्य किया है 
वहु भी हमें यहां देख लेना चाहिये। वह लिखता 
है-...'स प्राण इद सर्व शरीरजात स्वानुभ्रवेशेनाभि- 
प्रगतवॉस्तस्मात्‌ प्राणदेवताया मूर्तिविशेषप्रतिपा- 
दका ऋद्दयात्मकसूक्तरूपा मन्त्रविशेषा प्रगाथा 
इत्युच्यन्ते । तन्मन्त्रद्ष्टारों महर्षयो5पि प्रगाथ- 
नामका: | 

अर्थात्‌ प्राण इस सम्पूर्ण शरीर में अपने प्रवेश 
द्वारा प्रकृष्ट रूप से सर्वेत्र पहुचा हुआ है। इस 
कारण प्राण देवता की सूत्ति विशेष का प्रतिपादन 
करने वाली दो ऋचाओं से प्रग्नन्थन नियम से बने 
हुए मन्त्र प्रगाथ कहलाते हैं। उन प्रगाथ नामक 
मन्‍्त्रों.का दर्शन करने वाले महर्षि भी प्रगाथ नाम 
से कहे जाने लगे । 
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इस उपर्युक्त प्रकरण में दो एक बातों पर 
विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । एक तो यह 
है कि प्राण का प्रगाथ नाम इस लिए पड़ा कि वह 
'प्रगतवान्‌' सम्पूर्ण शरीर में प्रकृष्ट रूप से गया 
हुआ है | इसी प्रकार प्रगाथ छन्द में एक ऋचा 
दूसरी ऋचा से प्रकृष्ट रूप से गुथी हुई होती है । 
इस लिए ऐसे मन्त्र भी प्रगाथ कहलाते हैं। दूसरी 
बात इस सम्बन्ध में यह विचारणीय है कि इन 
प्रगाथ छन्दों का दर्शन करने वाले महपि भी प्रंगाथ 
कहलाते हैं . इस से यह ध्वनित होता है कि किसी 
एक ऋषि का नाम प्रगाथ नहीं है जो भी प्रगाथ 
छुन्दों का दर्शन कर ले वह प्रगाथ होजाता है। परन्तु 
इस सम्बन्ध में हमारा विचार तो यह है जैसी कि 
हमारी मान्यता है कि वेदों के ऋषि व्यक्ति नहीं 
हैं ये विशिष्ट प्राण हैं। इन ऋषि प्राणों का जब 
किसी दूसरी वस्तु से प्रकृष्ट रूप से ब्रन्थन होता 
है तब वे प्रगाथ कहलाने लगते हैं। इस लिए 
हमारे विचार में किसी ऋषि-विशेष का नाम 
प्रगाथ नही है। 

प्रभाव छतद 
ब्रब हम कुछ विचार प्रगाथ छल्द पर भी 
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करते हैं । ऐतरेय ब्राह्मण ३।१७ के सायणाचार्य के 
भाष्य में ग्राता है-- 


हयोऋ चो: सम्‌ ह' प्रगाथ तथा चाइवलायन. 
ब्राह-तृचः प्रतिपषदनचरा ढ़ युचा: प्रगाथा: 
( ५१४७७ ) ऋणग हयमेवानुष्ठानकाले तृच- 
रूपेण प्रप्रध्यते तस्मादयं प्रगाथ इत्युच्यते । 


प्र्थात्‌ श्रनुष्ठान के समय में दो ऋचाग्रों का 
इस प्रकार ग्रन्थन किया जाता है कि वे तीन 
ऋचाए बन जाती हैं | यह ऋचाग्रों का प्रग्नन्थन 
कई प्रकार से होता है दो ऋचाए मिल कर एक 
ऋचा भी बनती है। इस के उदाहरण वेदों में 
'विषमा बृहती' धभोर 'समा सतो बहती” से मिलकर 
बने हुए प्रगाथ हैं । प्रगाथ भें दो ऋचाओं से तोन 
ऋचाये भी बनती हैं। इसी प्रकार शौर भी नियम 
हैं। प्रगाथों का वर्णन ब्राह्मण ग्रन्थों व सूत्र ग्रन्थों 
में बहुत भ्राता है। वेद में भी हमें दो मन्त्रों से 
प्रग्रन्थन के नियमानुसार तीन मन्त्र बनाये गये 
प्रतीत होते हैं। ऋग्वेद के दो मन्त्र (ऋ ७ १६। 
१,२) यजुर्वेद में प्रगाथ नियमानुसार तीन 
बने हैं ऐसा प्रतीत होता है। वह इस प्रकार है-- 
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एना वो अग्नि नमसोर्जों नपातमाहुवे । 
प्रियं चेतिष्ठमर्रात स्वध्वरं विश्वस्प वृतममृतम । 
ऋ० ७।१६।१। 
स योजते ग्ररुषा विश्वभोजसा स दुद्रवत्स्याहुतः । 
सुब्रह्मा यज्ञ: सुशमो वबसूनां देव राधो जनानास्‌ ॥। 
ऋ० ७।१६॥२ । 
ये दो मूलमन्त्र थे प्रगाथ नियमानुसार जिन 
के तीन मन्त्र बनाये गये। वह नियम यह है कि 
मन्त्र के चतुर्थ पाद (विश्वस्य दृतममृतम्‌) को दो 
बार झावतंन कर के मन्‍्त्रार्ध बना लिया । यथा- 
“विश्वस्थ दृतममृत विश्वस्य दूतममृतम्‌' इस प्रकार 
यजुः १५।३३ वे मन्त्र का यह पूर्वाद्ध हुआ । ग्रव 
उत्तरा्ध बनाते समय उपर्युक्त द्वितीय मन्त्र का 
पूर्वाध जोड दिया तो पूरा मन्त्र यह बना । 
'विश्वस्थ दूतमम॒तं विश्वस्थ दूतममृतम्‌' 
स योजते प्ररुषा विद्व भोजसा स ढुद्गबत्स्वाहुत: । 


प्रब तृतीय मन्त्र का ग्रन्धथन दिखाते हैं। इस 
उपर्युक्त मन्त्र के चतुर्थ पाद को दो बार. ग्रावर्तन 
किया तो वह मन्त्र का पूर्वाध बन गया । वह इस 
प्रकार है-. पु 
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स॒ दुद्रवत्‌ स्वाहुतः स दुद्धबत स्वाहुतः । 


इस मन्त्रार्ध में अवशिष्ट मन्‍्त्रार्थ जोड दिया 
तो इस प्रकार मन्त्र हो गया-- 


स॒ दुद्रवत्‌ स्वाहुतः स दुद्रवत्‌ स्वाहुतः । 
सु ब्रह्मा यज्ञ: सुहमो वसुा देव राधो जनानाम्‌ | 


इस प्रकार प्रगाथ नियमों द्वारा दो ऋचाशों 
की तीन ऋचाए बनाई जाती हैं । 

हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यजुर्वेद १५।३२, 
३३, ३४ के ये तीनो मन्त्र ऋग्वेद के दो मन्त्रों से 
बने हैं| ऋग्वेद में ( ७४१६।१-२ ) ये दोतों मत्र 
प्रगाथ छन्द में हैं । इसी प्रकार यज्ञ आदि के अनु- 
ष्ठान काल में प्रगाथ छन्द बनाने का विधान है। 
इस से कई नये भन्त्रों की रचता हुई है। और 
इस प्रकार प्रग्नन्थन से बने मन्त्रों का एक विशेष 
प्रयोजन होता है । मन्त्रों के अ्रथों में भी ये सहा- 
यक होते हैं और एक विद्षिष्ट मियम को ले कर 
होते हैं | यदि वह नियम लागू न हो तो मन्त्र का 
प्रभीष्टे भ्र्थ न हो सकेगा और उस से वांछित 
फल प्राप्त न हो सकेगा । उदोहरण के रूप में हम 
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एक प्रगराथ को यहां दशते हैं -- ऋग्वेद ७३२। 
२६,२७ ये दो मन्त्र हैं जो कि इस प्रकार हैं--- 


इन्द्र क्रतुं न झा भर पिता पुत्रेभ्यो यथा । 
शिक्षा भो श्रस्मिन्पुरहुत यामनि जीवा ज्यो- 
तिरज्ञोमहि ॥ ऋ० ७३२२६ | 

मा नो श्रज्ञाता बुजना दुराध्यो माशिवासो 
अब क्रमु: | त्वया व्य प्रवत शब्वतीरपो5ति 
श्र तराससि । ऋ० ७॥३२।२७। 


ये दो मन्त्र हैं। ये स्वय प्रगाथ छन्द में हें 
परन्तु फिर भी इन दोनों का पुनः इस प्रकार 
प्रग्नन्थन करना है जिस से ये तीन मत्र बन जावे। 
ऐतरेय ब्राह्मण में इस का प्रयोजन यह बताया कि 
इस से ये सूर्योपासना में विनियुक्त किये जा सकते 
हैं। क्योंकि सूर्योपासना से ब्रह्मवर्चस की प्राप्ति 
होती है। यह तभी संभव है जब कि इन दोनों 
मन्त्रों का प्रग्नन्थन इस प्रकार हो कि जिस से 
बहती के तीन मन्त्र बन जावे । तीन मन्त्र बनाने 
के लिए वह ही नियम लागू होता है जो कि हम 
पूर्व में प्रदशित कर चुके हैं । ्र्थात्‌ १पूर्व मन्त्र के 


१. पुनरपि तस्याश्चतुर्थपादमष्टाक्षरेंद्रित्रावत्यं इत- 
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चतुर्थ पाद ( जीवा ज्योतिरशीमहि ) को द्विरा- 
चर्तन कर के ग्रगले मन्त्र का पूर्वाद्ध मिला देना । 
वह इस प्रकार बन जायेगा । 


जीवा ज्योतिरशीमहि जीवा ज्योतिरशोमहि ! 
मा नो अज्ञाता वजना दुराध्यो मा शिवासो 
प्रवक्॒मु: ॥। 


पह एक नया मन्त्र बन गया । अरब तीसरा 
मन्त्र भी इसी नियम से बनाया गया है। अर्थात्‌ 
'मा शिवासो अ्रवक्रमु:' मन्त्र पाद को द्विरावर्त॑न 
कर के अगला मन्वार्ध मिला दिया तो यह मन्‍्त्र 
बन जायेगा । 


रस्या ऋच, प्रथमाद्धन विश्वत्यक्षरेण सह 
प्रग्रथ्य षट्‌ त्रिशदक्षरा द्वितीया बृहती सम्पा- 
दतीया, तत्राप्यन्तिम पादमध्टाक्षर ट्विराबर्त्य 
इत्तराद्ध न विशत्यक्षरेण सह प्रग्रध्य तृतीया 
बुहती सम्पादनीया । एवं सति बेहत्या भ्रति- 
क्रमो न भवति । 
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मा शिवासों अवक्रमः मा शिवासो अवक्रमु: । 
त्वया बय॑ प्रवतः शश्वतीरपो5तिश्र तरामसि ॥ 


इस प्रकार यह तीसरा मन्त्र बन गया । ब्रब 
विचारणीय यह है कि सो ऐसा क्‍यों किया गया ? 
इस सम्बन्ध में हम ऐतरेय ब्राह्मण का तत्सम्बन्धी 
प्रकरण यहा दिखते हैं । 


“तदाहुः सूर्यो नातिशस्पों बहती नातिहास्या 
पत सूर्यमति शंसेद्‌, बह्मवर्चंसमति पद्चेत यद्‌ बृहतो- 
मतिशंमेत्‌ प्राणानति पद्येतेतीन् क्रतुं न भ्राभरेत्यनद्र 
प्रभाथ शसति" शिक्षा णो अस्मिन्‌ पुरुहुत पामनि 
जीवा ज्योतिरशीमहि इत्यसो वाब ज्योतिस्तेन सूर्य 
नातिश्वंसति यदु बाहुंतः प्रगाथस्तेन बहतों नाति- 
शंसति || ऐ० ब्रा० ४ | १० 


अर्थात्‌ ' इन्द्र क्रम न आभर'" यह इन्द्र देवता 
का मन्त्र है।सूर्योप[सक इन्द्र को सूर्य मानकर सूर्यो- 
पासना में इस मन्त्र का विनियोग करते हैं। यदि 
हम इन्द्र से सूये का तथा “जीवा ज्योतिरशीमहि 
में “ज्योति” से सूर्य ज्योति का ग्रहण ने कर इस 
मन्त्र में सूये को अतिक्रम करके किसी ग्रन्य का 
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शंसन मानें तो दस से ब्रह्मवर्चस की प्राप्ति न 
होगी । और ब्रह्मवर्चस की प्राप्ति के लिये यह भी 
अवद्यक है कि मन्त्र मे बृहृती छम्द का प्रगाथ 
हो । इस का प्रयोजन सायणाचार्य ने यह दिया 
है-5 

सुर्य॑स्‍्पोपासकेष ब्रह्मव्चसप्रदत्वात्तदभिलंधने 

ब्रह्मवर्चंसं नव्थेत्‌ । 

बुहत्याः प्राणहपत्वात्तदतिलंधने प्राणान्वि- 

नाजयेदिति तेषामभिप्राय, ॥ 

ऐ, ब्रा. सायणाचार्य ४ | १० 

ग्र्थात्‌ सूर्योपासकों की यह धारणा है कि अ्रमुक 
मम्त्र सूथे परक होने से ब्रह्मवर्चस का देने वाला 
है । यदि उस का श्रतिक्रम किया जायेगा तो ब्रह्म- 
बचंस्‌ नष्ट हो जायगा । बृहती प्राण रूप है यदि 
बृहती का लंघन होगा तो प्राण विनष्ट हो 
जायेगे । बहती प्राण सामान्य प्राण नही है जिश 
प्राण के निकल जाने पर दरीर पात होता है। थे 
ऊची भूमिका के प्राण हैं बहां ब्रह्मवर्चस की 
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उत्पत्ति होती है । बहती प्राणों के विनाश का 
तात्पर्य यह है कि वे ऊची भूमिका में न रहकर 
नीची सतह पर आ जायेगे, जहा कि ब्रह्मवर्चस 
पैदा नही होता है । 

सूर्योपासना में ग्रन्य छनन्‍्दों का भी परस्पर 
प्रग्रन्थन कर बात प्रगाथ बनाने का आदेश दिया 
गया है। जैसे ऋ० १२२१३ की ऋचा गायत्री 
छन्द में है और दूसरी १।१६०।१ जगती छन्द को 
ऋचा है । इन दोनों का प्रग्रन्थन इस प्रकार 
करना कि बृहती छन्द बन जावे । वह इस प्रकार 
कि गायत्री छन्‍्द के २४ अक्षर तथा जगती छन्द 
के ४८ अक्षर मिल कर ७२ अक्षर हो जाते हैं । 
इन को दो में विभक्त करने से ३६,३६ के दो बृहती 
छन्द बन जायेंगे । और उपर्युक्त दोनों मन्त्रो का 
देवता द्यावा पृथिवी है । पृथिवीी मानव प्रतिष्ठा 
है। यु देव प्रतिष्ठा है। इस प्रकार सूर्य का यहा 
भी ग्रहण है। इस दृष्टि से सूर्य का अतिक्रम करके 
शसन नही है। इसी बात को ऐतरेय ब्राह्मण में 
इन शब्दों में कहा गया है । 
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“सुरचक्षस इति तेन सूर्थ नाति हसति यदु 
बाहंत प्रगाथः तेन बहतों वातिशंसति मही दो 
पृथिवी च नसस्‍्ते हि छावापृथियो विश्वशंभुवेति 
द्यावापृथिदीये शंसति द्यादापृथिदी वे प्रतिष्ठे 
हयमेवेह प्रतिष्ठास/वम॒त्र तद्‌ यद्‌ द्यावापथिवीयें 
शसति प्रतिष्ठयोरेबन तत्प्तिष्डापयति देवों देवी- 
घमंणा सूर्य: शुचिरिति तेन सूर्य नातिशंसति यदु 
गायत्री व जगती च ते दे बहतीं नाति शंसति” ॥ 

ऐ ब्रा ४१० 

मे उपर्युक्त प्रकरण हमने यहां प्रदर्शित किये 

ग्रौर सक्षेप में इस के भाव भी दिखा दिये। पाठक 

गण विस्तार से ऐतरेय ब्राह्मण के भाष्य को ही 

देखें । उपर्युक्त प्रकरण से दो तीन बातें विचार- 
णीय हो जाती हैं । 

एक तो यह कि पूर्व प्रदर्शित दोनों मन्त्र 
(कर ७॥३२।२६,२७ ) पहले ही बृहती छन्द के 
प्रगाथ हैं तो क्‍या इस से भ्रमीष्ठ की सिद्धि न 
थी ? इन मन्त्रों का एक विदिष्ट प्रग्रन्थन करके 
तीन मन्त्र बनाना क्या आवश्यक है ? इन सब 
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बातों का उत्तर अनुभव व परीक्षण पर आ्श्चित 
है । यदि परीक्षपों से यह सही सिद्ध हो चुका है तो 
हमें यह भी मानता पड़ेगा कि सहिताओों के मन्त्र 
इस रूप में सामग्री है जिन को कि अभीष्ट की 
सिद्धि के लिये तोड़ा फोड़ा जाना चाहिये । इस 
सम्बन्ध में दूसरा विन्नार यह पैदा होता है कि 
मन्त्रों के शब्दों का श्रर्थ छन्दों पर भी आणित है। 
उपर्युक्त मन्त्र में “इस्ध” का सूर्य अर्थ तथा 
“ज्योति” से सूर्य की ज्योति का ग्रहण करना 
बृहती प्रगाथ पर ही आश्रित है । इस लिये 
मन्त्रार्थ करते हुए छन्दों पर भी विचार होना 
चाहिये । इस से शब्दों के क्षेत्र तथा उन के श्रर्थो 
की इथत्ता व सीमानिर्धारण करना आसान होगा । 

तीसरी समस्या इस सम्बन्ध में यह है कि 
यदि प्रगाथ दो ऋचाओों का पारस्परिक ग्रन्थन है 
तो यह मानना पड़ेगा कि प्रगाथ छन्द मुल छन्द नही 
है । भौर फिर यह भी एक समस्या फदा होती है 
कि सहिता में जो प्रगाथ हैं, जिन में दो ऋचाओं 
से तीन ऋचाएं तो नही बनायी गई हैं, पर दो 
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छुन्दों को मिलाया गया है । ज॑से उदाहरणार्थ 
ऋण" ८।६०,।६६ सृकतों में बिषमाबृहती तथा समा 
सतो बृहती इन दो छन्दों का परस्पर ग्रन्थन हुआ 
है । इन में प्रत्येक मन्त्र को छन्दों के आधार पर 
दो मन्त्र मानें या एक मानें ? क्‍योंकि प्रगाथ की 
दो ब्युत्पत्तियोँ “प्रग्नथ्यते” या “ग्रभिप्रागात्‌” श्रर्थात्‌ 
एक ऋचा का दूसरी ऋचा में ग्रन्थत या एक 
ऋचा दूसरी ऋचा में प्रगतवती प्रकृष्ट रूप से 
गई हुई है -से यह सिद्ध होता है कि प्रगाथ छन्दों 
में दो ऋच|ग्रो का पारस्परिक मेल हुआ है। इस 
से सहिताशों की मन्त्र सख्या की गणना किस 
प्रकार होनी चाहिये ? ब्राह्मणकारों व सूत्रकारों 
ने जो श्रनुष्ठान काल के लिये प्रगाथ बनाये हैं वे 
ऋषिक्ृत्‌ होने से मन्त्र गणना में विचारणीय न भी 
हों पर जो स्वय वेद में विद्यमान हैं उन पर तो 
गम्भीरता से विचार करता ही होगा । प्रगाथ 
बनाने का स्वय सहिता में निर्देश हुआ है जैसा 
कि हमने यजु १५।३२,३३,३४। मन्त्रों का प्रगाथ 
निर्माण करने का तरीका ऊपर प्रदर्शित किया है और 
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यह निम्न मन्त्र भी निर्देश कर रहा है कि विनि- 
योग की सिद्धि के लिये अ्भीष्ट मन्त्रों को इकट्ठा 
करो-- 


हिरण्यगर्भ इत्येष मा मा हिसोदित्येषा यत्मा- 
न्नजात इत्येष: | यजु० ३२ ३ 


यह यजुर्वेद का मन्त्र है। इस में तीन मन्त्र 
समूहों की ओर स्पष्ट सकेत है इस से यह सिद्ध 
है कि वेद स्वयं विनियोगानुसार मन्‍्त्रों, मन्त्र भागों 
व मन्त्र समूहों के भ्रग्न न्‍्थन का आदेश देता है । 

प्रगाथ के सम्बन्ध में ये कुछ विचार हमने 
प्रकट किस्ते । इस से इतना स्पष्ट है कि मन्‍्त्रार्थों, 
मन्त्र विनियोगों वे मन््रसिद्धियों में प्रगाथ का 
प्रमुख स्थान हैं । 

हमें इस सम्बन्ध में भी विचार करना चाहिये 
कि जिन ऋचाओं में परस्पर ग्रन्थन दृष्टिगोचर 
होता है उन में वर्णित विषयों में भी ग्रन्थन है कि 
नही ? ब्राह्मणग्रन्थों में मन, प्राण, अपान आदि 
को प्रगाथ माना है। मन प्रौर प्राण ग्रादि परस्पर 
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किस प्रकार ग्रथित हैं, इस पर हमें विचार करना 
चाहिये । दो वस्तुओं में ग्रन्थन ग्राशिक भी हो 
सकता है ग्रौर पूर्णरूप से भी हो सकता है। माला 
में धागे व मनकों का एक प्रकार का प्रन्थन है, 
सीढी में उस के पदों का एक दूसरे प्रकार का 
ग्रन्थन है । इस तरह ससार में हम अनेकों प्रकार 
के ग्रन्थन देखते हैं। संसार में बिना ग्रन्थन के 
कोई वस्तु रह नहीं सकती । हमने भश्रपने भ्रन्दर 
किस का ग्रन्थन करना है देवी शक्ति का या भ्रासुरी 
शक्ति का । यह सब बाते प्रगाथ पर विचार करते 
हुए हमें ध्यान में रखनी चाहिये | यहा हमने सक्षेप 
में प्रभाथ पर विचार किया है । विस्तृत विचार 
फिर कभी प्रस्तुत किया जायेगा। 
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कण्व सम्बन्धी कथानक में हम यह देख ,चुके 
हैं कि कष्व से बकासुर दुहिता में क्रिशोक व 
नभाक नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। श्रब हम 
यहां त्रिशोक के एक स्वरूप पर विचार करते हैं । 
त्रिशोक के सम्बन्ध में मन्त्रों के आधार पर दो 
तीन कथानक निमित हुए हैं। यथा-- 


याभिस्त्रिक्ोक उसञ्निया उदाजत || 
ऋ० १॥११२॥१२। 


अ्श्वियों की कृपा से त्रिशोक ने असुरों से 
गौए प्राप्त की । ( सायणाचार्य ) 


त्रिश्ञोंक आ्रत्मीयाभिगोभिः सह स्व गा 
उदाजतेति । ( वेंकट माधव ) 


ग्र्थात्‌ त्रिशोंक आत्मीय गौग्नों के साथ 
अ्रदिवयों की कृपा से स्वर्ग में चला गया । 
इच्ध ने पहाड़ काट कर त्रिशोक की गौश्नों के 
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निकलने फे लिए मार्ग बताया । ऋ० ८।४५॥३० 

इस्ध की आराधना करके त्रिशोक मे सैकड़ों 
अपने अनुचर बना लिये । अंथ० २० ७६२ 

त्रिशोक सम्बन्धी कुछ कथानेके हमने यहा 
दिखाये हैं । श्रव हम इनका स्पष्टीकरण करने का 
प्रयत्न करते हैं । 

ताण्डब्य महाब्राह्मण मे जिशोक का वर्णन इस 
प्रकार आता है-- 

त्रश्ोक ज्योगामयाविने ब्रह्म साम कुर्यात्‌ ॥| 

त्‌ ० ब्रा० 5१।8)।। 

चिरकाल से रुग्ण पुरुष के लिये त्रिश्नोक 
नामक ब्रह्म साम करे । 

अब वित्ञारणीय यह है कि त्रिशोक क्‍या है ? 
इस पर अगली कण्डिका में कहा कि-- 

इमे ये लोका सहासस्तेःशोचचेस्तेषांमिद्र ऐसेने 
साम्ता शुच्मपहन्यत्‌ श्रयाणा शोसतामंप्राहरस्तस्मांत्‌ 
श्रेशोकस ॥ ता० ध्रा० ८5१। ६ 

यें लोक साथ-साथ थे | इन्हें शोक उत्पन्न 
हुआ । ईन्‍्द् ने इस ब्लेह्ा साम द्वारा उनके शोक 
की दूर किया । क्योकि इन तीनो लौको के शोक 
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को दूर किया मथा इसलिये यह साम ब्रैशोक 
नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

जैमिनीय ब्राह्मण में भी विशोक का भाव यही 
दिया है वहां लिखा है-. 


स हु वाव त्रिशोको यानेवामु8्त्रीछ्षोकानपाहुन 
सास्य त्रिशोकता ॥ जै. ब्रा. ३। १६८ 


अर्थात्‌ तीन शोकों को दूर करना ही त्रिशो- 
क॒ता है। 

इस उपर्युक्त प्रकरण को हृदयंगम करने के 
लिये हमें पूर्वापर प्रकरण को देखते हुए इस पर 
विचार करना चाहिये । 

ऊपर अभी यह कहा गया है कि यह (त्रशोक 
साम दोधरोगी को स्वस्थ करने के लिए किया 
जाता है । इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार हो 
सकता है कि ये तीत लोक आध्यात्मिक क्षेत्र में 
मस्तिष्क हृदय श्रौर उदर झादि शारीरिक लोक 
हैं। मनुध्य की स्वस्थ ग्रवस्था में तीनों साथ-साथ 
रहते हैं । इनमें सामंजस्य, सहकारिता बनी रहतो 
है । परन्तु जब इनमें किसी प्रकार का उपब्रव 
या विकार पैदा हो जाता है, तब ये श्ोकोत्पत्ति 
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में कारण बनते हैं | श्रब अगली कण्डिक/ओों में यह 
बताया गया है कि ये शोक क्या है और दूर करने 
पर वे कहां चले जाते हैं ? वह प्रकरण इस प्रकार 
हैं-- 

यामस्मादपाहन्‌ सा पुंदुचलों प्राविश्द्‌ यामन्त- 
रिक्षात्‌ सा क्लोबं याममुष्मात्‌ सेनस्विनम्‌ ॥ 


ता. ब्ला.८5। १ | १० 


जिस शोक को हमने पृथिवी लोक से अर्थात्‌ 
उदरादि अगों से दूर किया वह पुश्चली ( व्यभि- 
चारिणी ) स्त्री में जा प्रविष्ट हो गया ॥ श्र 
जिसको भ्रन्तरिक्ष भ्रर्थात्‌ हृदय से दूर किया वह 
क्लीब ( नपुसक ) पुरुष में प्रविष्ट हो गया । 
और जिसको द्युलोक ( मस्तिष्क ) से दूर किया, 
वह पाषी व्यक्ति में प्रविष्ट हो गया | 

यहा पर शोक से दो भाव लेने हैं एक तो 
शरीर का शोषण करने वाली चिन्ता श्रौर दूसरा 
शोकोत्षत्ति में हेतु भूत शारीरिक विकृतियां व 
पाप आदि | क्षरीर के पाथिच लोक में उदर व 
गुह्य भ्रद्भ आते हैं-। इन में' से शोक श्रर्यात्‌ 
शोकोतत्ति के हेतुभूत क्कतियों व व्याधियों को 
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दूर कर दिया जाय्रे तो बे कहा रहेंगे ” इसका 
समाधान ब्राह्मणकार ते ऑलकारिक रूप में इस 
प्रकार किया है कि वे शोक पुंश्चली स्त्री में 
रहेगे । पुइुचली स्त्री एक पुरुष से दूसरे पुरुष के 
पास घूमने वाली व्यभिचारिणी स्त्री होती है। 
व्यभिचारिणी स्त्री को योनि ब्र॒ दृदर सम्बन्धी 
ग्रनेकों व्याधियां लग जाना स्वाभाविक है। प्रत- 
ये दोष व्यभिचारिणी स्त्री मे रहने स्वाभाविक हैं । 
पर जो व्यक्ति भ्रपने को सदुपायों द्वारा शुद्ध व 
निस्रेग कर लेगा, उसमें ये नहीं रहेंगे । उन्ही 
सदुपायों में यह त्रेशोक साम भी है । झोक का 
चिन्ता प्र्थ लेने पर भी व्यभिचारिणी स्त्री' इसके 
ग्रधिक उपयुक्त है । क्‍योंकि बिमारी, लोकलाज, 
सप्ताजभय आदि के कारण वह अधिक त”िस्‍्ता ग्रस्त 
रहती है। शहा यह प्रन्‍न' कियाजा सकता है 
कि पुएष की भ्रपेक्षा रुत्नी का ग्रहण क्यो किया ? 
इसका कारण स्पष्ट है। व्यभिष्वार के कारण 
पुरुष की भ्रपेक्षा स्त्री अधिक प्रीडित होती. है । 
गर्भपात व गर्भस्नाव आदि योनि ' सम्बन्धी बोम़ा- 
रियां तो स्त्री में होती हैं और स्त्री स्वभाव से 
लज्जाशील होती है। ग्रतः शोक व चिन्ता की वे 
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ग्रधिक शिकार बनती हैं । 
यामन्तरिक्षात्‌ सा क्लीबम्‌ 

जो श्लोक ग्रन्तरिक्ष'( हृदय ) से निकाला 
गया वह कक्‍लीब अर्थात्‌ नपुसक में जा प्रविष्ट 
हुआ । 

अन्तरिक्ष ग्राध्यात्मिक क्षेत्र में शड्बीर के मध्य 
भाग को कहते हैं जहां कि हृदय मन व हाथ ग्रादि 
का सम्बन्ध है। इनमें से यदि शोक को दूर किया 
जाये तो वह कहाँ रहेगा ” इसका उत्तर ब्राह्मण- 
कार ने यह दिया कि वह क्लोज् भ्र्थात्‌ ' नपु सक 
में रहेगा । मनुष्य की नपु सकता में प्रमुख रूप से 
मन ही कारण होता है ? नपू सक व्यक्ति का मन 
बहुत सकुचित, उथला डरपोक व संकल्प विकल्प 
करने 'वाला होता है। पुरुषत्व का वहां बिल्कुल 
स्थान नहीं । इसलिये तदनुकुल साधनों द्वारा 
मनुष्य जब पुरुषार्थी व विशाल हृदय वन जाता 
है, तब वह क्षोक वहाँ'से निकल'जाता है। वपु- 
सक व्यक्ति में ही उध्का मिधास होता है । 

“परममृष्मात्‌ सेनस्विनम्‌ 

जिस शोक को युल्ोरू में. पे दूर किया वह 

फापषी व्यक्ति में जा पहुँचा | यहाँ द्युलोक मस्तिष्क 
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हैं। पाप का विज्ञेष सम्बन्ध मस्तिष्क से होता 
है । मस्तिष्क को शान्त रखना, बुद्धि को श्रेष्ठ 
कार्यों में लगाना तथा अच्छे विचारों को प्रोत्साहन 
देना ग्रादि बातों से मस्तिष्क सम्बन्धी शोक दूर 
होता है । परन्तु पापी आदमी बिल्कुल इसके विप- 
रीत॑ होता है, उसके विचार पवित्र नहीं होते । वह 
सदा बुद्धि का प्रयोग दुरभिसन्धियों तथा षड़यम्त्रों 
के निर्माण में करता है। अ्रतः वह इनके दृष्परि- 
णाभों को भोगता है । 
ग्रागे कहा है-- 


तस्मात्तेषां नाशेतव्या य एषामाशामेति तल्या 
एवं शचोउपभजते ॥ ता. बा. ८१११ 


इस कारण इन अड्ों की आशाएं पूरी नही 
करनी चाहिये । जो व्यक्ति इनकी गआ्राशाओं को 
पूरी करता है, वह शोक का भी भागी बनता है । 
भोर जो इनकी आश्ाश्रों को पूरी नहीं करता वह 
इनके शोक को दूर भगाता है। 


शुद्य एव विद्धों यस्य ज्योगामयति यत्‌ 
त्रेशोक श्रह्म साम भवति ॥ 
ता. ब्रा.८घ। १। १२ 
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जो चिरकाल से बीमार होता है, समझ लो 
वह शोक से विद्ध है। शोक को दूर करने के लिये 
ही तैशोक नामक ब्रह्म साम किया जाता है । 

इस त्रेशोक नामक ब्रह्म साम के प्रयोग का 
समय दिन है और दिन में भी उषाकाल । जैसा 
कि ब्राह्मण में कहा है कि-- 

“दिवेति निधनमुपयन्ति व्युष्टिवें दिवा व्येवा- 
स्मे वासयति ।” अर्थात्‌ ब्रह्म सोम का निधन 
स्थितिस्थान दिन है और दिन में भी उषाकाल 
में त्रैशोक ब्रह्म साम का प्रयोग करने से प्रयोक्‍ता 
रोगी के शोक को ( विवासयति ) निकाल बाहिर 
करता है । समग्र दिन में प्रभात वेला का समय 
ऐसा है जब कि प्राय. सब बीमारियां शान्त हो 
जाती हैं। दुष्ट से दुष्ट मनुष्य का मन भो कुछ 
समय के लिए शान्त हो जाता है । प्रकृति में भी 
चहुँ ग्रोर शान्ति छा जाती है । ग्रत' इस समय 
तीनों प्रकार के त पों को दूर करने के सभी साधन 
प्रायः सफल होते हैं । सामगान द्वारा इन तीनो 
प्रकार के तापों को दूर करने के लिये विश्वासी 
व्यक्ति को इस सम्बन्ध में परीक्षण करके इसकी 
उपयुक्तता सिद्ध करती चाहिये। 


श्णष्य ऋषि रहस्य 


ताण्ड्य महाब्राह्मण में त्रेशोक सम्बन्धी और 
भी वर्णन हुआ है। उसे भी सक्षेप में यहाँ दिखाते 
हैं। वहाँ भ्रात्ता है-- 
अशोक ब्रह्म साम भवति ॥। 
ता० ब्रा० १२।१०।२० 
आगे कहा-. 


प्रतिजगतीषु॒स्तुवन्त्यक्नू. उत्क्रास्त्या उद्दा 
एतेनान्ना क्रामन्ति ॥। 
ता० ब्रा० १२१ १०। २१ 


ग्र्थात्‌ त्रिशोंक सम्बन्धी ब्रह्म साम द्वारा 
स्तुति मे अतिजगती छदों का प्रयोग किया जाता 
है । इसके लिये ग्रतिजगती छुन्‍्द मे विद्यमान 
विश्वा पृतना ऋ० ५।६७।१० ऋचा द्वारा स्तुति 
करते हैं। किसलिये ? अहन्‌ की उत्क्रान्ति के 
लिए भ्रर्थात्‌ इम चतुर्थ अहैन्‌ से ऊर्ध्व गति होती 
है । इस अ्रतिजएंती छन्द वाली ऋचा का एक 
प्रयौजन और बताया गया है वह इस प्रकार है+- 


विद्या पृतनां अभिभूतरं नरं इत्यतिजगती 
वर्षीयईछुन्द॑ , प्राकृमतेईनपञ्न शाय ।। 
ता० ब्रा० १२।१०।२ 
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अर्थात्‌ विश्वा: पृतना. यह ऋचा अतिजगती 
छन्द में है। और यह छन्द बड़ा छन्द है । यह 
चतुर्थ अहन्‌ का झ्लालम्बन करता है अश्र्थात्‌ चतुर्थ 
अहन्‌ को सहारा देता है किसलिये ? प्रनपश्र शाय 
अपभ्र श--प्रध:पतन से बचने के लिये । अपभ्रश 
व ब्रध'पतन का क्‍या भाव है ? इसको आगे और 
भी स्पष्ट किया है । 


वहाँ आता है... 

ग्रपश्रश इव वा एप यज्न्यायसइछन्दस: 
कनोयदछन्द उपति यदेषा चतुर्थे-हम्यतिजगती 
क्रियतेइनप श्र शाय ॥ ता० ब्रा० १२१०३ 


अर्थात्‌ बड़े छन्द से छोटे छन्‍्द में आना यह 
अपभ्रद है। चतुर्थ अहन्‌ में अतिजगती छुन्द 
वाली जो ऋचा विश्वा पृतना. बोली जाती है, 
वह अपशभ्र श से बचने के लिये हैं । 

अरब विचारणीय यह है कि अतिजगती छन्द 
ग्रपश्न श से किस प्रकार बचाता है ? चतुर्थ अहन 
क्या है ? अ्रहन्‌ की उत्क्रान्ति क्या हैं ? इत्यादि 
परिभाषाए स्पष्ट हो जायें तो त्रिशोक से इनका 
क्‍या सम्बन्ध हें यह भी स्पष्ट हो जायेगा । 
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छन्द विषय पर विस्तृत विचार तो फिर 
होगा यहाँ हम केवल सकेत किये देते हैं । छन्द 
परिधि सीमा व घेरे को कहते हैं ( छादनात ) 
शत० ८ | ४॥ २। ? में आता है “यदच्छदय- 
स्तस्थाच्छन्दासि” ग्र्थात्‌ आच्छादन के कारण 
छन्द कहलाते हैं । लोक में छन्दों के अपने-अपने 
क्षेत्र परिधि व सीमाए हैं। जो ऋचा जिस छन्द 
में होती है और छन्द द्वारा जो क्षेत्र व परिधि 
बताई गई होती है, वहाँ तक का वह ऋचा वर्णन 
करती है । 

इसी प्राधार पर जगती छन्द को देखते हैं- 
शत० १५२११ में झाता है-“तदिदं सर्व जगदस्यां 
तेनेय जगती” अर्थात्‌ यह सपूर्ण जगत्‌ इसमें समा- 
विष्ट हैं इसलिये यह जगती कहलाती है । 

इसका भाव यह हुआ कि जगती छन्द वाली 
ऋचा का क्षेत्र सपूर्ण जगत्‌ हैं। श्र्थात्‌ इस मन्त्र 
को इस सपूर्ण जगत्‌ में लगा सकते हैं । इसी प्रकार 
अतिजगती छन्द जगती का ही विशेष रूप हे । 
छन्दों के विशिष्ट रूपों को अ्रतिच्छन्द कहते हैं । 
दैवत ब्राह्मण में कहा है- “गप्रतिछन्दांइहन्देरथें ' 
दै० ब्रा० ३ १८ अर्थात्‌ अतिच्छन्दों को छन्द श्र्थ 
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में ही घटाया जाता है। विशेषता केवल यही होती 
है कि क्षेत्र तो वही होता है परन्तु थोडा झ्नौर अ्ति- 
क्रम कर जाते हैँ । जगती सपूर्ण सृध्टि हैं प्रतिजगती 
कुछ और श्रतिक्रम कर जाती हैं । 

आगे चतुर्थ अहन्‌ क्या हूं ? इस सम्बन्ध में 
भी हम संकेत किये देते हैं । 


चतुर्थस्याह्ञो बहत्‌ ॥ ता० ब्रा० २१६१६ 
ग्रादित्यलोक एवं चनुर्थभह । जे ० ब्रा० ३ ७० 


अर्थात्‌ चतुर्थ अहन्‌ बहत है, श्रादि-य लोक व 
चुलोक है । इस आदित्य लोक पर आसीन हुम्ना 
व्यक्ति यदि जगती छन्द को छोड कर किसी छोटे 
छन्द में आता है तो वह उप्तका अपभ्रश व अध प- 
तन ही है । इस झ्राधार पर हम श्रतिजगती छन्द 
वाले मन्त्र में आये “विश्वा: पृतता: अभिभूतर' में 
पृतना: शब्द से जगत्‌ के समग्र शत्रुओं का ग्रहण 
कर सकते हैं | इसी प्रकार मानवपिण्ड के सिर 
हृदय गौर उदर भ्रादि सभी क्षेत्रों के शत्रुओं का 
इस मन्त्र से ग्रहण हो सकता है। अब इस मन्त्र 
का “त्रिज्ञोक” में इस प्रकार समन्वय कर सकते 
हैं कि तीनो प्रकार के शोकों को पैदा करने वाले 
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बाह्य जगत्‌ व अन्तर्जंगत्‌ के सभी शत्रुओं को 
अभिभव करने का इस मन्त्र में विधान है ऐसा 
हमें समभना चाहिये । 

अब हम त्रिशोक जिन मन्त्रोंका ऋषि है, उन 
पर भी कुछ विचार करते हैं। ऋग्वेद ८ मण्डल 
४५ सूक्‍कत का ऋषि “त्रिशोक” है । इसका 
तात्पर्य यह हुआ सिर, मत, उदर आदि तीनों 
स्थानों के शोकों को दूर करने की दृष्टि से इस 
सृकत पर विचार होना चाहिये । 

यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से सूक्त की रचना पर 
दृष्टिपात करे तो हमे एक रहस्य का पता चलता 
है और वह यह कि सूक्‍त के प्रथम तीन मन्त्रों और 
समाप्ति के तीन मन्त्रो की रचना में एक विशे- 
बता है और वह यह कि प्रथम तीन मन्त्रों के 
अन्त में येषामिन्द्रों युवा सल्ला अर्थात्‌ जिनका युवा 
इन्द्र सवा होता है । उनके तीनों प्रकार के शोक 
दूर हो जाते हैं। यह तीनों क्षेत्रों मस्तिष्क, मन 
झ्रौर उदर तथा तीनो लोकों में विद्यमान शत्रुओं 
के विनाश को दशने के लिये तीन बार 
तीन मन्त्रों में पडा है । इसी प्रकार जिनके गत्नु 
तोनों क्षेत्रों से दूर हो गये हैं, उनके तीनों अंगों 
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में 'वसु स्पाहँ तदा भर' स्पृहणीय ऐश्वर्य भर जाता 
है । यह संक्षिप्त भाव हमने यहाँ दिखाया । 
विस्तार से तभी दिखाया जायेगा जब कि संपूर्ण 
सुक्‍त का अर्थ किया जायेगा । 

उपर्युक्त सूक्‍त के रहस्य को त्रिशोक की 
निम्न ब्युत्पत्ति के आधार पर भी समभ सकते 
हैं । वह यह है कि “त्रिषु स्थानेषु शोको दीप्ति- 
येस्थ अर्थात्‌ तीन स्थानों में शुचिता व।ली दीप्ति 
जिसके ग्न्दर प्रकट हो गई है । यहाँ त्रशोक शब्द 
शुच्र दीप्ती धातु से निष्पन्न हुआ समभना चाहिये। 
शोक शब्द दीप्ति श्रय॑ में भी ग्राता है ( यजु, १३॥ 
३५ )। भस्तिष्क के तीनों स्थान अर्थात्‌ तीनो 
मस्तिष्क [ मस्तिष्क, अ्रनुमस्तिष्क, सुषुम्ता शीर्षक ] 
एक २ लोक से सम्बन्ध रखते हैं। इन तीनों में 
चेतना सम्बन्धी शुचिता व दीप्ति का प्रकट होना 
त्रिशोक का रूप है। इन तीनों में दीप्ति का प्राकट्य 
अश्वी देवों की कृपा से होता है। अश्वी देव सज्ञा- 
बाहुक व क्रियावाहक नाड़ियों द्वारा कार्य करते 
हैं। शरीर में चेतना की स्थिति व उसका प्राकट्य 
इन्ही के कारण है। हमारे मस्तिष्क में सहस्नों 
प्रकार की ज्ञानरदिमयाँ प्रच्छेन्न रूप में विद्यमान हैं 
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उन पर से आवरण का विनाश तथा दिव्य चेतना 
का उदबोधन अश्वियों की कृपा से होता है। ऋ० 
४।४५।३० मन्त्र में 'पृथ्‌ ग्रिरि' मस्तिष्क सम्बन्धी 
पहाड है उसको गुफा का भेदन कर ज्योति के 
निकलने के लिए मार्ग बनाना इन्द्र का कार्य है। 
दिव्य मन इद्ध है। मन में दिव्यता का प्रा्विर्भाव 
उस संभथ होता है जब सब प्रकार के सकल्प 
विकल्प मन से दूर हो जाते हैं और मन में एका- 
प्रता व अ्न्तमुखी प्रवस्था प्रादुर्भत हो जाती है। 
इस ग्रंत्रस्था में मन को मस्तिष्क की गुफाश्रों में 
प्रविष्ट करमा उनके भेदन का उपाय है । तीमों 
मस्तिष्कों में जब शुचिता व दीप्ति प्रादुर्भूत हो 
जाती है तंवब इस अवस्था को अिक्कोक नाम से 
कहा गया है। सहस्रों प्रकार की दिव्य शक्त्तियाँ 
इसकी प्रनूचर होती हैं। इस प्रकार हमने त्रिशोक 
के ध्वहूप पर विचार किया । 


मे 


विष्णु-देवता : प्रम्मति 
लेखक : श्री भगवद्तत्त जी वेदालड्रार 


“विष्णु-देवता' मिली । चित्त प्रसन्न हुआ । 
प्रापने विष्णु के सम्बन्ध में उपलब्ध वेदिक-सामग्री 
के आधार पर बहुत ही अच्छा समन्वयात्मक 
विचार किया है । विष्णु के त्रेधा विक्रमण के 
सम्बन्ध में आपने सूक्ष्म दृष्टि से सोचा है । मुझे 
इसे देख कर हष॑ हुआ । 

बुभेच्छु 
वासुदेवशरण प्रग्रवाल 
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'विष्णु-देवता' पर भ्रापको कोटिश: बधाइयां । 
पुस्तक खूब लिखी है । विष्णु का विष्णुत्व इसमें 
फड़क उठा है। एक बार फिर बधाई । 


प्रापका वशवद 
डा. सुयंकान्त 


कक कक के +क $-कक के %++क कक + + कक कस केक वीक कक केक केक कनके। 
पैदिक-स्वप्न-विज्ञान तथा ऋशुदेवता 
लेखक : भ्री भगवदृत्त वेदालद्भार 


यह लेखमाला प्रौंध के 'वैदिक-धर्म' में निकल 
चुकी है | प्रागरा जैल में हमको 'वेदिक-घर्म' 
देखने को मिल्नता था । उसी में हमने इस लेख- 
माला को पढ़ा था। हिन्दी साहित्य में स्वप्न विषय 
पर कोई ग्रन्थ देखने में नहीं ग्राया । लेखक का परि- 
श्रम स्तुत्य है । --नरदेश शास्त्री, वेदतीर्थ 
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श्री ५ भग्रवद्त्त जी वेदालझ्भार द्वारा लिखित 
*ऋभुदेवता' और 'बेदिक-र. व-विज्ञान! को ध्यान- 
पूर्वक पढ़ा है। इन्हें पढ़ कर मैंने प्रनुभव किया है 
कि पडित जी में स्वाध्याय-शीलता, लगन तथा 
परिश्रम के साथ मौलिक-विचार करने की शक्ति 
ने मिल कर सोने में सुहागे का काम किया है । 
'वैदिक-स्वप्न-विज्ञान' में स्वप्न के कारण, उस के 
भेद, दु ष्वप्त-निवारण श्रादि महत्त्वपूर्ण विषयों पर 
शरीर-शास्त्र तथा मनोविज्ञान श्रादि की दृष्टि से 
सुन्दर तथा गम्भीर विचार किया गया है। भन्त्रार्थ 
योजना भी उत्तम है। प्रो. वागीश्वर विशधालंकार 
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